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इसका उद्देश 


मनुष्य के, खासकर विद्यार्थियों के, जीवन, चरित्रगठन व गुण-विकास 
पर महापुरुषों के जीवन-चरित्रों का जितना असर होता है उतना उनके 
उपदेशों या नीति-नियमों का नहीं । जीवनचरित्र पढ़ने से जो श्रेरेणा, 
बल व प्रत्यक्ष उदाहरण का पाठ मिलता है वह दूसरे प्रकार की पुस्तकों से 
नहीं । जीवनियां पढ़ना मानो उन जीवित या मृत महापुरुषों की संगति से 
ही लाभ उठाना है। इस लाभ को ध्यान में रखकर ये जीवनियां लिखी 
गैंई हैं। विद्यार्थी इनसे ज्यादा लाभ उठा सकें, इस ग़रज्ञ से इनकी भाषा 
जहां सरल बनाने का यत्न किया गया है, वहां इस बात का भी ध्यान 
रक्‍्खा गया है कि इनके पढ़ लेने से उनका शब्द-भण्डार समृद्ध हो जाय। 
ये जीवनियां केवल विद्यार्थियों व उनके हित को ध्यान में रखकर ही 
लिखी गई हैं। अ्रतः यदि उनमें यह पुस्तक प्रिय हुई तो ,और भी ऐसे 
जीवन-संग्रह लिखने का प्रयत्न किया जा सकेगा । 


अजमेर 


तिज्ञक पुणययतिथि इरिभाऊ उपाध्याय 
१६४५ 


#क्कशपचाः 


विषय 

१ महात्मा गांधी 

२ रूस का महात्मा 

३ सत्यवीर सुकरात 

४ कन्फ्यूशियस 

५ गुरुदेव 

६ इस्लाम का विश्व-कवि 
७ बलिदान की देवी 

८ ग्विसेप गेरीबाल्दी 

६ श्रत्राहम लिंकन._ ** 
१० अमेरिका का पिता 
११ कमाल अतातुक *** 5७६ 
१२ आकिमिदीज्ञ कं 
१३ न्यूटन 
१४ “जादूगर” एडिसन 
१५ कुरी दग्पती 
१६ जगदीशचन्द्र असु 


श्षठ 


२१ 
र६ 
श्द 
ड६्‌ 
है 
६६ 
७६ 
६१ 
१०१ 
श्श्र 


११६ * 


१२५ 
श्३र 
श्ड१ 


४१३४ 
महात्मा गांघी 
[ मोहनदास करमचन्द गांधी ] 
अपने राष्ट्र का एक ऐसा महान नेता, जिसे किसी भी बाद शक्ति से 
पह्ायता प्राप्त नहीं है, एक ऐसा राजनीतिज्ञ, जिसकी सफलता न तो 
चुद्धिकौशल न योजनाओं पर बल्कि महज श्रपने व्यक्तित्व की विर्वा- 
सोस्पादक शक्ति पर निर्मर है, समझदारी और नम्नता की साकार प्रतिमा 
निश्चय और भ्रविचल दृढ़ता के हथियारों से सुसज्जित, एक ऐसा विजयी 
योद्धा जिसने सदैव पशुबल से छणा की तथा अ्रपनी सारी शक्कि राष्ट्र के 
उत्थान और कल्याण में लगा दी, एक ऐसा मनुष्य जिसने यूरोप की 
पशुता का मुकावला एक सीधे-सादे मानव प्राणी की भांति क्रिया और 
इस कारण जो सबंदा के लिए उससे ऊपर उठ गया। 
हो पकता है कि आने वाली पीढ़ियां इस बात पर कठिनाई से 
विश्वास करें कि इस प्रकार का कोई रक्र-मांस वाला पुरुष प्रथ्वीतल्न पर 
उत्पन्न हुआ होगा। ,.. ञ्ेन्स्टिन 
भावना, ज्ञान व कर्म इन तीनों के मेल से मनुष्य का जीवन परिपूर्ण 
होता है | फिर भी हम देखते हैं कि किसी का जीवन भाव-प्रधान, किसीका 
ज्ञान या विचार-प्रधान व किसीका कर्म-प्रधान द्वोता है। लेकिन महात्मा 
गांधी के जीवन में हम इन तीनों मानत्री-गुणों का चरम विकास देखते 
हैं। उत्कट व निर्मल भाव, शुद्ध व सात्विक विचार तथा अविरत सेवामय 
व निष्काम कर्म उनके जीवन में त्रिखरे व निखरे दीखते हैं । इसीसे वह 
मद्वात्मा व महापुरुष के पद को प्राप्त हुए हैं। जिस 'सत्याग्रह” नामक 
जीवन-सिद्धान्त का वह प्रचार कर रहे हैं, वह इन तीनों अवस्थाओं में 
ओत-प्रोत मिलता है । 


२ “बिश्वकी विभूतियां 


बचपन से ही सत्यनिष्ठा 

वैसे उनका जन्म २ अ्रक्दवर १८६६ ईस्वी (आश्विन ऋ० १२, संवत्‌ 
१६२५) को काठियावाड़ के एक वैश्यकुल में हुआ | उनके पिता पोरबन्दर व 
राजकोट के एक तेजस्वी दीवान थे | बचपन में एक सत्यनिष्ठा को छोड़कर 
गांधीजी में ऐसी कोई विशेषता नहीं थी जिससे लोगों को उनके महापुरुष 
होने का कोई संकेत मिलता । विद्यार्थो-जीवन में लुक-छिपकर मांस खाने 
व उसके खच के लिए सोने के कड़े का टुकड़ा बेचने की घटना उनकी 
सत्यनिष्ठा का परिचय देती है | माँस खा तो लिया परन्तु उन्हें ऐसा प्रतीत 
होता था मानो बकरा पेट में ब्रे-त्रें कर रद है । श्रन्त को पत्र लिखकर 
सारी कथा अपने पिताजी को सुना दी वक्षमा मांगी | तब जाकर उन्हें शांति 
प्राप्त हुई | इसी सत्यनिष्ठा ने आगे चलकर दक्षिण अफ्रिका में सत्याग्रह को 
जन्म दिया | गांधीजी इसे अपने जीवन का परम सिद्धान्त मानते हैं। 
प्रमपूर्वक सत्य की एकांग्र-साथना से जो बल उत्मन्न होता है, उसे उन्होंने 
सत्याग्रह कहा है । 

हाईस्कूल तक की पढ़ाई काठियावाड़ में पढ़कर वद'बेरिस्टरी के लिए, 
इंग्लेण्ड गये | माता उनकी बड़ी धर्मनिष्ठ थीं। उन्होंने इनसे तीन प्रतिज्ञाएं 
करा ई, तत्र इंग्लेण्ड जाने की अनुमति दी | (१) शरात्र न पीना (२) मांस 
न खाना व (३) पर-स्त्री को माता के समान समभना। गांधीजी की 
सत्यनिष्ठा का इस बात से भी पूरा प्रमाण मिलता है कि वहां उन्होंने इन 
बातों का अन्ञरशः पालन किया | पश्चिमी सभ्यता की कुछ बातों--गाना- 
नाचना - के चक्कर में वह थोड़े-बहुत जरूर ग्राये, परन्तु उनकी जाग्रत 
सत्य-प्रियता ने उन्हें वढांकी श्रन्य बुराइयों से बाल-बाल बचाया । यहां 
तक कि जब एक युवती उनसे प्रेम-सम्बन्ध बांधने लगी तो उन्होंने उसकी 
माता से साफ कह दिया कि मैं जिवाद्वित हूं, जत्रकि और हिन्दुस्तानी 
युवक अपने विवाह को बात छिंपाकर वहां शादियां कर लिया करते थे | 

बररिस्टरी पास करके बढ हिल्‍्दुछ्लान में आये, पर त्रेरिस्टरी चज्नी नहीं । 
एक बार अ्रदालत मे खड़े हुए तो चक्कर थ्रा गया; काठियावाड़ में एक 
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गोरे साहच्र से मिलने गये तो उसने चपरासी से निकलवां देने का हुक्म 
दिया | इस अपमान ने गांधीजी कौ आत्मा को कुछ जाग्रत किया | बाद 
में बह एक दीवानी मुकदमे के सिलसिले में १८६३. ईंस्वी में दक्षिणी 
आफ्रिका गये तो वहांके निवासी भारतीयों के अपमानपूर्ण जीवन को 
देखकर इन्हें बड़ा दुःख हुआ। खुद भी रेल में, गाड़ी में, होटल में, 
अदालत में तरह-तरद के श्रपमान सहे; तत्र इनसे न रहा गया व वकील 
का जीवन छोड़कर एक सेवक का जीवन अंगीकार किया । वहांके भार- 
तीयों को नागरिकता के समान अधिकार दिलाने के लिए गोरों की पक्त- 
पातपूर्ण नीति का विरोध करने के लिए एशिया-विरोधक कानून, 
गिरमिटिया-प्रथा, ३ पौंडे का टेक्स, अंगूठे का निशान देने के कानून के 
खिलाफ भिन्न-भिन्न अवसरों पर सत्याग्रह की लड़ाई ठानी व उनमें 
उस समय बहुत-कुछ सफलता भी प्राप्त की । तत्र वह कमंबीर गांधी के 
नाम से संसार में विख्यात हुए। टालक्ष्टाय, , रास्किन, रूसो, थोरो, के 
विचारों का उनके जीवन पर बढ़ा असर हुआ था; जिससे श्रहिंसा, सादा 
व क्षमापूर्ण जीवन के आदशों के प्रति उनका बहुत भुकाव हो गया। 
इन्हीसे शांतिमय प्रतिकार या “सत्याग्रह! की पद्धति का जन्म हुआ | 
सत्याग्रह का जन्म 

दक्तिण ्फ्रिका में उन्होंने अपने आदशों को कार्यान्वित करने के 
लिए, फौनिक्स आश्रम खोला; सत्याग्रह के भाव का प्रचार करने के 
लिए. 'इंडियन ओपीनियन! नामक अखबार निकाला व भारतीयों के जन- 
मत को शिक्षित ज्ञ संगठित करने व उनकी ओर से अपने अधिकारों की 
रक्ा करने के लिए आ्रावाज बुलन्द करने के उद्देश्य से 'नेटाल इंडियन 
कांग्रे!' नामक संस्था को जन्म दिया | उनके जीवन के वे कई प्रयोग, जेंसे 
सत्याग्रह के अलावा शारीरिक श्रम, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, आदि जिनके 
द्वारा वह आगे भारतवर्ष में 'मदात्मा” पदवी को पहुच गए, दक्षिण आफ़िका 
में ही हुए। जो तपव साधना उन्होंने दक्षिणी आक्रिका में की वही 
हिन्दुस्तान में आकर बहुत-कुछ फूनी-फलो । 
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महामान्य गोखले से उनकी घनिष्टता दक्षिण आफ्रिका में ही हो गई 
थी । उनके व्यक्तित्व से वह इतने प्रभावित हुए थे कि उन्हें उन्होंने श्रपना 
'राजने तिक गुर! कहा है । स्व० गोखले की आज्ञा से उन्होंने १ वर्ष तक 
सारे भारत में प्रवास किया, जगह-जगह की परिस्थिति का अच्छी तरह 
सूक्म निरीक्षण किया व ,अहमदात्राद में 'सत्याग्रहाश्रम” खोला । इसमें 
कताई-बुनाई की शिक्षा के श्रलावा सत्य, अ्रहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, 
अस्तेय, ग्रभय, स्वदेशी, अस्वाद, शरीर-श्रम; सर्वधर्म-समभाव, 
अस्यृश्यता-निवारण, इन त्रतों के पालन का अम्यास कराया जाता था। 
'सर्वोदिय” नामक पुस्तक में उन्होंने '्रहिंसात्मक स्व॒राज्य” के जिस आदर्श 
का चित्र उपस्थित किया है उसीको व्यवहार में लाने का यह प्रयास 
समभा जा सकता है। 

भारत में सत्याग्रह के प्रयोग 

भारत में थ्राते ही उन्होंने अपने नवीन सत्याग्रह” नामक शस्त्र का 
प्रयोग यहां की समस्याओ्रों को हल करने में किया । वह सीधे एकाएक राज- 
नेतिक त्षेत्र में नहीं थ्राये | समस्यायें व परिस्थितियाँ जेसे-जैसे उन्हें उसकी 
ग,्रोर स्वाभाविक रूप से खोचती जाती थीं वेसे-ही-वेसे वह उसकी तरफ थ्रागे 
बढ़ते जाते थे | सत्याग्रही किसी के सिर पर जबरदस्ती चढ़कर नहीं बेठता | 
जब्र परिस्थिति की आवश्यकता व कत्तंव्य का तकाजा होता है, तंत्र वह 
अड़े-से-बड़े साहस व जोखिम उठाने में भी नहीं हिचकिचाता । 

गांधीजी अपने विचारों व सिद्वान्तों के बड़े ही दृढ़ आदमी हें । जहाँ 
कोई ब्रात जंची नहीं कि उसको अ्रमल में लाये ब्रिना उन्हें चेन नहीं 
पड़ती | वह कोई काम आधे दिल से नहीं करते । वह अहिंसा के पुजारी हैं, 
ग्तः उन्होंने आतंकवादियों के हिंसात्मक कार्यों की जब तत्र निन्‍्दा करने में 
कसर नहीं की; पर साथ ही उनका यह भी तिद्धान्त है कि 'पाप से घृणा करों, 
पापी से नहीं |” ग्रतः हिंसात्मक प्रतृत्तियों को निन्‍दा करते हुए भी हिंसक- 
व्यक्तियों से उन्होंने सदा ही प्रेम का व्यवहार किया है| वह कूटनीति को 
पुर समभते हैं व जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में--राजनोति में भी--सत्य-सरल 
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नीति को ही श्रेष्ठ मानते हैं | अतः भारत में आते ही उन्होंने तरह-तरह 
से सम्भव अहिंसात्मक रीति-नीति का प्रचार आरम्म किया । १६१५ में 
कलकत्ते में उन्होंने राजनैतिक डाके व खून के खिलाफ माषण दिया। 
उन्होंने कद्दा--इतिहास इस बात का साक्षी है कि ऐसे खून से किसी का 
हित नहीं हुआ । इसी वर्ष मदरास इलाके में उन्होंने अस्पृष्यता के विरुद्ध 
जोरदार आवाज उठाई थी। १६१६ में काशी-विश्वविद्यालय के शिला- 
रोपण के अवसर पर देशी नरेशों को लक्ष्य करके बड़ा कड़ा भाषण: 
दिया । इनसे उनकी स्पष्टबादिता, निर्भकता, खरेपन व साहस की लोगों 
पर बढ़ी छाप पढ़ी व लोग उनकी ओर आकर्षित द्वने लगे। 

चम्पारन व खेड़ा में सत्याग्रह के प्रयोग हुए तब्तक गांधीजी 
ब्रिटिश साम्राज्य के भक्त ये । दक्षिण अफ्रिका के बोश्रर-युद्ध में, तथा 
पिछले अंग्रेज-जर्मन-युद्ध में उन्होंने सरकार का साथ दिया था। 

परन्तु जलियांवाला-बाग के गोलीकाण्ड ने उनकी राजभक्ति की जड़ 
हिला दी । यों अंग्रेज जाति के वह परमहितिषी हैं, उसके गुणों पर मुग्ध 
है, परन्तु उनकी साम्राज्य पद्धति के अब वह कट्टर विरोधो होगए हैं । 

दोष हमारा है. 

गांधीजी ने १६२० में ग्रसहयोग आन्दोलन शुरू किया, जिसका मुख्य 
उद्देश्य था हिन्दुस्तान में स्व॑राज्य की स्थापना | इसमें एक ओर जहां कई 
सरकारी संस्थाओं से असहयोग की घोषण। की गई तहां दूसरी श्रोर स्वदेशी, 
स्वादी, अस्पृष्यता-निवारण, राष्ट्रीय-एकता, शिक्षा-प्रचार आदि रचना- 
त्मक कार्य पर भी जोर दिया । यद्यपि गांधीजी ने ब्रिटिश शासन के बहुत 
से दोष बताये हैं, तो भी वह यही मानते हैं कि हिन्दुस्तानियों के पराधीन 
होने में मुख्य दोष खुद उन्हींका है | और जब्र तक वे अपने उन दोषों और 
कमियों को दूर नहीं करते तब्रतक उन्हें स्वराज्य नहीं मिल सकता, न वह 
टिक ही सकता है । शुरू में जो रचनात्मक कार्यक्रम चतमुखी था वह 
उन्होंने श्रव अनुभव से १४ मुखी बना लिया है, जिसके अंग इस प्रकार 
हैं--( १) खादी, (२) ग्रामोद्योग, (५) नई तालीम, (४) किसान-सेवा' 
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(५) मजुर-संगठन, (६) राष्ट्रीय एकता, (७) अख्ूृष्यता निवारण, 
(८) हिन्दुस्तानी प्रचार, (६) गोसेवा, (१०) आ्रादि निवासी सेवा, 
(११) त्रौसेवा, (१२) स्वच्छ और आरोग्य, (१३) रोग-निवारण, 
(१४) मद्रपान निषेध और (१५) विद्यार्थी-संगठन | 

असहयोग के इस प्रारंभिक काल में १६१८ की कलंकत्ता कांग्रेस के 
समय से गांधीजी का सीधा प्रवेश ब प्रभाव कांग्रेस पर पढ़ने लगा। 
ओर १६२०-२१ की नागपुर और अहमदाबाद कांग्रेस को गांधी-कांग्रेस 
ही कहना चाहिए | इस बीच उन्होंने गुजराती और हिन्दी में 'नवजीवन! 
तथा हिन्दी नवजीवन! व अंग्रेज! में “दंग इस्डिया! नामक तौन साप्ताहिक 
पत्र निकाल दिए थे। लेखक के नाते भी गांधीजी का बढ़ा ऊचा स्थान है । 
उनको बड़े-बड़े अंग्रेजीदां सुलेखक भी प्रशंसा करते हैं| सरलता, सुत्रोधता, 
व संज्षि्तता उनकी भाषा के प्रधान गुण हैं । उनकी भाषा सीधी ह्न्दय 
में ब्रेठ जाती है । 

अनशन या उपवास को गांधीजी के सिद्धान्त व जीबन में बढ़ा स्थान 
है | शपना दोष मालूम होने पर आत्मशुद्धि के लिए ग्रथवा अपने 
साथियों, मित्रों, कुद्रम्तबरियों के दोषों का अपने को जिम्मेदार मानकर 
उन्होंने कई बार छोटे-बड़े उपवास किये हैं । वह मानते हैं कि जिन कामों 
व आन्दोलनों को मैं चलाता हूं उनमें दोप और बुराई पैठ जाती है तो 
उसमें मेरी जिम्मेदारी है । 

निराला अभियुक्त 

अहमदाबाद कांग्रेस के बाद गांधीजी ने वायसराय को अन्तिम 
सूचना दी कि एक व में स्वराज्य की घोपणा करो नहीं तो मैं बारडोली 
से सामृहिक सत्याग्रह करू गा । उसी सिलसिले में चौरीचौरा में जनता की 
और से हत्याकागड है! जाने से उन्होंने सत्याग्रह स्थागित करदिया | सरकार 
ने उन पर मुकदमा चलाया | छुः साल की सजा दो | उस समय गांधीजी 
ने एक सच्चे सत्याग्रह को माति कहा--“सरकारी वकील ने जो इल्जाम 
मुझ पर लगाये हैं उन सबका में मानता हूं । मैं मंजूर करता हू कि 
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चौरीचौरा और बम्बई के हत्याकाए्डों की जिभ्मेदारी.से में अपने को 
अलग नहीं कर सकता।” जज ने भी अपने फेंसले में लिखा है, “अब- 
तक आपके जैसे आदमी के मुकदमे सुनने का काम न मुझे पड़ा न आगे 
पड़ने की संभावना है। आप औरों से निराले ही आदमी हैं। यह सच 
है कि आप अपने करोड़ों देशवासियों की आंखों में एक बड़े देश-भक्त 
और महान नेता हैं। जो राजनीति में आपसे मतभेद रखते हैं वे भी 
आपको उच्च आदर्श रखने वाला ओर भद्र-पुरुष, नहों, एक सन्त मानते 
हैं और यदि कभी सरकार ने आपको छोड़ दिया तो सब से ज्यादा खुशी 
मुझे होगी ।” इन्हें छः सालकी सजा दी गई थी लेकिन अपेण्डिसाइटिस 
के आपरेशन के कारण दो साल में ही छोड़ दिये गए । छूटने के बाद 
जगह-जगह साम्प्रदायिक प्रचार के कारण दंगे हुए और गांधीजी ने 
हिन्दू-मुस्लिम-एकता के लिए २१ दिन का उपवास किया । १६२६ तक 
खादी-प्रचार, अ्रस्वृश्यता-निवारण, राष्ट्रीय. एकता आंदि रचनात्मक कार्मो 
में व्यस्त रहे | १६२६ में लाहोर कांग्रेस का ध्येय 'पूर्ण स्वराज्य' करदिया 
गया | उसकी प्राप्ति के उद्देश्य से नमक-सत्याग्रह का नेतृत्व किया । दिल्ली 
मे फिर गांधो-इरविन-समभौते के द्वारा श्रस्थायी सुलह होकर दूसरी गोल- 
मेज परिषद में सारे भारत के एकमात्र प्रतिनिधि बन कर इ्लेंड 
गये। उसके बाद फिर सत्याग्रह शुरू हुआ और १६३४ में, बम्बई 
कांग्रेस से, वह कांग्रेस से अलग हो गए. | फिर भी ग्राज तक वह कांग्रेस के 
सर्वोपरि नेता का स्थान प्राप्त किये हुए हें । 
उनका जीवनोद्देश्य 

हिंसा, कलह, पारस्परिक द्वंप तथा! शोषण से पीड़ित मनुष्य-जाति 

के लिए अहिंसा और सत्याग्रह उनकी अमूल्य देन है। भारत के इस 


महापुरुष को कई बार उपवास ओर ग्रनशन की तपस्या में अपने को 
तपाना पड़ा है| मानव-जीवन का कोई अंग ऐसा नहीं है जिसको इसने 
स्पर्श न किया हो ! भारतीय जीवन का कोई ऐसा भाग नहीं है जिसको 
सुधारने का इन्होंने यत्न ने किया हो। 
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उनके जीवन का उद्देश्य अपनी ञ्रात्मा को विश्व की आत्मा में 
मिला देना है, जिसको वह आत्म-साज्ञात्कार या ईश्वर-दशन कहा करते 
हैं। उनसे मतभेद और विरोध रखने वात्ते आदमी भी उनके महान 
चारित््य-बल की प्रशंसा करते हैं। उनकी सरलता से बढ़े-बढ़े नीति- 
कुशल भी प्रभावित होकर जाते हैं। उनकी हंसी में ऐसी मोहिनी हे कि 
मनुष्य उनके सामने जाते ही आ्राधा पराजित हो जाता है । उनके इस 
अद्भुत आकर्ष ण॒ का रहस्य है उनकी अहिंसा की साधना। सत्य का 
ऐसा साहसी साधक संसार में शायद यह पहला ही है। सत्य के पथ पर 
चलते हुए बढ़ी से बढ़ी जोखम भी उन्हें भयभीत नहीं कर पाती । भावना; 
विचार व कर्म तीनों में सत्य की साधना का ही दूसरा नाम सत्याग्रह है । 
हमारा बढ़ा भाग्य है कि ऐसे महान सत्याग्रही के समय में इम 
जीवित हैं । 


+ 


१२५६ 
रूस का महात्मा 
[ काउंट लियो टाल्सटाय ] 
यूरोप का अशोक 
आजसे पौने दो हज़ार वर्ष पूर्व भारत में एक राजकुमार का जन्‍म 
हुआ । दास-दासियां, वेभव-विलास शक्ति-अधिकार सभी उसके 
इंगित की प्रतीक्षा में थे । वह शूरवीर था, साइसी था और था 


'कुशाग्र-बुद्धि । युग की प्रवृत्तियों का प्रभाव हुआ, देशों को 


जीतने की इच्छा प्रबल हुई और एक बड़ी-सी सेना के साथ 
उसने कलिंग पर आक्रमण किया । हज़ारों लाखों मनुष्यों की हत्या, मार- 
काट; करुण चीत्कार से उत्पन्न बिलाप, दुदर्शा, पीड़ा, विनाश सभी जैसे 
एकत्रित होकर उससे द्वदय में रो पढ़े । राजकुमार को अपने कृत्य से 
घुणा हो गई | इस आघात से जैसे उसकी कठोर, प्रवृत्तियां हृकट्ूूक हो 
गईं और साथ ही सोई हुई कोमल-इत्तियां जीवित और जाग्रत हो पढ़ीं। 
हिंसक अहिंसक हो गया, कठोर कोमल और पशु-बल का प्रेमी मानवता 
का उपासक हो गया । वह सत्य-अहिंसा और धर्म का पुजारी बन गया 
ओर जीवन भर स्वयं इनका पालन करता हुआ करोड़ों व्यक्तियों को 
सन्‍्मागे दिखाता एवं सुलभ बनाता हुआ इतिहास में 'महान! हो गया। 

* आज फिर हमने देखा कि पश्चिम में इसी प्रकार राजभवन में उत्पन्न 
एक राजकुमार ने आरम्भ में बढ़ा विलासी जीवन व्यतीत किया । उसके 
पास भी वेभव-विलास के सामान प्रस्तुत ये; उतने अधिक रूप में नहीं, 
फिर भी ये अवश्य । उसने इन्हींको जीवन का वास्तविक आनन्द समझ 
कर अपनेकों पूरी तरह उसीमें डुबों दिया | वह वीर था, साइसी था 
और था उत्साही । उसने लड़ाइयां लड़ीं, दन्द-युद्ध किये और जीवन के 
फई भयंकर दृश्य देखे | एकाएक उसकी श्रात्मा द्वाह्यकार कर उठी | 
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उसने युद्ध करना छोड़ दिया, विलासी जीवन त्याग दिया और सदाचार 
तथा पवित्र जीवन की ओर अग्रसर हुआ । उसने स्वयं प्रकाश प्राप्त करके 
पश्चिम के करोड़ों व्यक्तियों को प्रकाश दिखाया | उसकी मृत्यु हुए अभी 
कोई ३४ ही वर्ष हुए किन्तु अपनी इस महानता के कारण जैसे वह 
वास्तविक जीवन का मार्ग दिखाता हुआ आज भी अ्रमर है। इन्द्र-लोक, 
चन्द्र-लोक किसी लोक में अमरता नहीं है । इसी प्रथ्वी ने किन्हीं-किन्हीं 
लोगों को अ्रमरता प्रदान की है। उन्हीं इने-गिने महा-मानवों की कीर्ति 
के बीच महात्मा टाल्सटाय की कीर्ति सदेव चमकती रहेगी। & 
बचपन 

ठाल्सटाय का जन्म रूस देश में ट्ूला के निकट यासनाया पोलयाना' 
नामक ग्राम में र८ अगस्त, श्यर८ ईसवी, को हुआ। टाल्सटठाय के 
माता-पित। दोनों ही उच्च घराने के थे | टाल्सटाय-वंश रूस के इतिहास 
में प्रसिद है | इस वंश को 'काउण्ट” की उपाधि प्राप्त थी। ठाल्सटाय 
की माता भी एक उच्च घराने की रमणी थी उसके बहुत से निकट 
सम्बन्धी बड़े बड़े सेनापति रह चुके थे । टाल्सटाय के पिता का नाम 
काउण्ट निकोलस टाल्सटाय और माता का नाम प्रिन्सेज्ञ मेरी बालकन्सकी 
था | रवीन्द्रनाथ टेगोर की ही भांति बाल्यावस्था में उनकी माता का 
देहदान्त होगया । उस समय वह एक वर्ष और दो मास के ये । कुछ ही 
वर्षों बाद जत्र उनकी अवस्था ६ वर्ष की हुई, उनके पिता भी चल 
बसे | इस समय टाल्सटाय के चार भाई और एक बहन थी | परिवार में 
उनके पालन-पोषण का भार उनको फूफी पर पढ़ा किन्तु वास्तव में तो 
वह टटियाना यरगोल्सकी नामक एक उदार और सच्चरित्र महिला की देख- 
रेख में रहे । यह महिला बढ़ी ही उदार और आदर्श थी। वह स्वयं 
टाल्सटाय के पिता पर आसक्त थी और वह भी उससे विवाह करना 
चाहते थे; किन्तु एक उच्च वंश की स््रीसे उनका विवाह कराने के 
खातिर उसने उनसे विवाह नहीं किया | ठाल्सटाय की माता के मर जाने 
पर फिर विवाह का समय गाया । किन्तु उसने फिर भी ऐसा नहीं किया- 
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केवल इसी विचार से कि बालकों की ओर शायद उनके पिता की उपेक्षा 
बढ़ जायगी और वह अपनी पहिली पत्नी को भूल जायंगे । उनके निधन 
पर उसने उनके पालन-पोषण का कार्य पूरी तरह अपने ऊपर ले लिया 
और माता की भांति उनका पालन-पोषण किया | इस प्रकार की उदा- 
रता एवं सच्चरित्रता के उदाहरण संसार के इतिहास में बहुत कम 
मिलेंगे । इस उदार महिला की देखरेख में उनका पालन-पोषण होने 
लगा । बह टाल्सटाय पर बहुत प्रेम करती थी। उसके प्रेम का ठाल्स- 
टाय पर बहुत प्रभाव भी पड़ा । उसके प्रे म ने उन्हें प्रेम में रंग दिया, 
वह प्रेम के आनन्द को समभने लगे | अपनी इस नई माता के प्रभाव 
के ही कारण टाल्सटाय ने दूसरा महत्वपूर्ण पाठ जो पढ़ा वह था शान्त तथा 
एकान्त जीवन के सौंदयं के प्रति आकर्षण । ठाल्सटाय अपनी वाल्या- 
बस्था में ही अपने श्रासपास के * भाई-बहनों तथा अन्य पड़ोसियों 
से भी प्रेम करते थे ! उनकी अपने बढ़े भाई निकोलस से बहुत 
पटती थी | इस छोटी ही उमर में उनमें विश्व-बन्धुत्व तथा विश्व-कल्याण 
की भावना मौजूद थी। उन दोनों ने मिलकर इस छोटी उम्र में ही 
“आ्रन्ट अदर्स नामक एक संस्था की स्थापना की। इस संत्था का उद्देश्य 
था संसांरभर के लोगों को श्रात्प्रेम में बांधना | इस संस्था की स्मृति में 
पहाड़ी पर पेड़ की एक हरी डाली रोपी गई। 
नारकीय जीवन 

टाल्सटाय तथा उसके भाई विद्याध्ययन के लिए. काज्ञन के 
विश्व--विद्यालय में भेजे गये । ग्ल्सटाय ने पहिले राजदूत बनने के 
विचार से पूर्वी देशों की भाषा सीखने का प्रयत्न किया, किन्तु मम न 
लगा | उन्होंने कानून का श्रध्ययन आरम्भ किया, किन्तु इसमें भी मन 
न लगा। अन्त में असन्तुष्ट होकर कालेज छोड़ दिया और यासयाना 
नामक ग्राम में चले गये। योढ़ें दी दिनों बाद वह पेट्रोग्रेड चले गये। 
यहांका उनका जीवन बहुत बुरा रद्दा | वह भोग-बिलास में पढ़ गये और 
श्रात्मिक तथा नैतिक दृष्टि से उनका बहुत पतन हुआ्ा । इस समय के 
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जीवन का चित्र जच्र-जब टाल्सटाय क्री आंखों के सामने खिंचा तत्र-तब 
उन्हें बड़ी ग्लानि और घृणा उत्पन्न हुई। उन्होंने युद्धों में नर-हत्यायें 
कीं, द्वन्द-युद्ध किये, जुआ खेला, दुराचारिणी स्त्रियों से सम्बन्ध रखा 
और लोगों को धोखा दिया | भूठ, लूट-मार, मद्यपान, निर्दुयता, हत्या 
आदि सभी बुरे काम उन्होंने किये। इसी प्रकार का जीवन उन्होंने 
१० वर्ष तक व्यतीत किया । 

अन्र रूसी तोपखाने के साथं वह काकेशस चले गये। वहां 
लगभग तीन वर्ष रहे । यह तोन वर्ष, का जीवन उनके शारीरिक एवं 
मानसिक बल को बढ़ाने में अच्छा सिद्ध हुआ | आने के एक वर्ष बाद 
१८४२ में बचपन” नामक उनका पहिला उपन्यास प्रकाशित हुआ। 
समालोचकों ने इस पहिले ही ग्रन्थ की मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की | 
१८५३ ई० में प्रधान सेनापति फ़्रिन्स गर्चाकफ के स्टाफ में स्थान मिल 
जाने के कारण सेवस्टोपोल चले गये। भयंकर से भयंकर काम * करने के 
लिए तेयार हो जाने की आदत के कारण यहां उनकी जान कई बार 
बाल-बाल बची । थोड़े ही दिन बाद 'सेबस्टोपोल की कहानियां! 
प्रकाशित हुईं जिसने उनको बहुत प्रसिद्ध कर दिया। जार का ध्यान 
भी इस पुस्तक के कारण टठाल्सटाय की ओर आ्राकर्षित हुआ | 

जीवन में क्रांति 

सेतरस्ट्रोपोल में ही पहिली बार उनके विचारों में क्रांति हुई। उन्होंने 
सेत्रस्टोपोल के अस्पताल में २२ हजार व्यक्तियों को कष्ट सहते देखा, जो कि 
युद्ध में तोपों और अन्दूकों से आ्राहत हो चुके थे । वीरता और उसका 
दुःखास्त परिणाम देखकर उनके विचारों को एक धक्का-सा लगा और 
उनकी दिशा बदल गई | उनमें उदारता व सदाशयता का उदय हुआ। 
वह सनिक वेभव के एकान्तिक भाव से तंग आगये और पीटसंबर्ग चले 
गये । १८५७ ई० में उन्होंने योरप-यात्रा के लिए प्रस्थान किया | पेरिस 
में उन्होंने एक आदमी को फांसी दिये जाते हुए देखा । इस हृदय-विदा- 
रक़ दृश्य से उनके कोमल छृदय को बढ़ा ग्राघात लगा और वह प्राण- 
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दण्ड की प्रथा के विरोधी होगये | उन्होंने स्वीजरलए्ड, जिनोवा आदि 
की भी यात्रा की और इस यात्रा में जब अग्रेजन्यात्रियों के गवंपूर्ण 
व्यवहार को देखा तो उन्हे बहुत दुःख हुआ | सन १८६० में उनके 
बढ़े भाई का देहान्त होगया । अपने भाई की मृत्यु की घटना का प्रभाव 
उनपर बहुत पड़ा | उनके द्वदय पर जीवन के दुःखद परिणाम का 
चित्र ' अंकित' होगया । विलासी जीवन, युद्ध की भयानकता, फांसी और 
मृत्यु एक के बाद एक उनके विचारों में क्रान्ति मचाते गये। यही उनके 
महात्मापन की भूमिका है । उनके द्वदय में सत्यान्वेषण की चाह बल- 
बती होती गई। 

विचारों की दिशा व्दलने के साथ ही उनके कार्य की दिशा भी 
बदली । उन्होंने आरम्मिक शिक्षा की समस्या का अध्ययन फ्रांस, जमनी 
इग्लैंड जाकर किया और रूस में किसान गुलामों के आजाद होते ही 
१८६१ में उनके लिए स्कूल खोल दिये । स्कूल में छात्रों को काफी 
स्वाधीनता थी | ग्रतः ग्रधिकारियों की वक्र-दृष्टि उनपर पड़ी और 
उनक्नी वे बन्द करने पड़े | जब किसानों और सरदारों में भूमि बांटने का 
प्रश्न आया तो उन्होंने सदेव किसानों का पक्त लिया। 

यदि इस समय तक के टाल्सटाय के विचारों की कहानी देखे तो 
प्रतीत होता है कि संदेह-सागर में डुबकी लगातों हुई तथा संसार की 
वास्तविकता से भ्रनभिश्ञ चारों ओर अंधकार अनुभव करती हुई किसी 
महान्‌ आत्मा की केसी दशा होती है । विचारों की क्रांति का यह इतिहास 
अविश्वास और अ्रश्नद्धा से आरंभ होता है । जब वह १२ वर्ष के ही थ कि एक 
लड़का उनके पास आया और कहने लगा कि स्कूल में एक नया अन्वेषण 
हुआ है और वह यह कि ईश्वर कोई चीज नहीं है । जो कुछ ईश्वर के 
सम्बन्ध में कह्या गया है वह एक मनगढ़न्त है । लड़के की यद्द ब्रात उनको 
मनोरंजक मालूम हुई । अपने बड़े भाई डिमेट्री को प्रतिदिन गिर्जा में 
जाते हुए और ब्रत रखते देखकर वे उसपर हँसा करते थे | इस समय 
उनका यह विश्वास था कि उनकी श्रेणी के लोग नास्तिक होते हुए. भी 
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पुरानी बातों पर विश्वास रखनेवाले व्यक्तियों की अ्रपेन्ञा अधिक प्रतिभा- 
शाली, ईमानदार और पवित्र होते हैं | पुराने विचारवाले अल्पश्ञ कठोर 
और मकार होते हैं । किन्तु इस अविश्वास और अश्द्धा के होते हुए भी 
सत्य को जानने की उनकी इच्छा कम न हुई । किन्तु इस दिशा में उनका 
कोई साथी नहीं था। जब्र लोगों ने उनकी इस प्रवृत्ति का परिचय पाया 
तो उनकी हँसी उड़ाई और उनसे घृणा करने लगे किन्तु जत्र उन्होंने 
पाशविक प्रवृत्तियां प्रकट कीं तो लोगों ने उनकी प्रशंसा की। उन्होंने सांसा- 
रिक वासना, विषय-भोग, घ्रमण्ड, क्रोध, बदला, आ्रादि का समाज में बढ़ा 
मान देखा । वद इनको ओर दोड़े, इन पर अधिकार भी कर लिया; किन्तु 
इनकी वास्तविकता का पता लगते ही उन्हें यद जानकर दुःख हुश्रा कि 
ग्रे बहुत बढ़ा धोखा हुआ | जिसे वह सत्य और अच्छा समभते थे वह तो 
ग्रसत्य और नितान्‍्त बुरा निकला । उन्होंने दृदय से अपने आपको इस 
कृट्य के लिए धिकारा । अपने नये प्रकाश में ज्र उन्होंने श्रपने सारे 
कृत्यों को देश्वा तो उन्हें प्रतीत हुआ कि उन्होंने अ्रत्र तक ग्रन्थ-रचनों 
भी नाम और धन के लोभ से की है और इसलिए. अपने ग्रन्थों की 
स्त्रयं कड़ी अ्र॒लोचना की | 

सन्‌ १८६२ ई० में दाल्सटाय का विवाद्द सोफिया वेदस नामक युवती 
से हुआ । विवाद के बाद के कुछ वर्ष बड़े आनन्द से त्रीते । इन्हों दिनों 
उन्होंने युद्ध ओर शान्ति तथा आना केरीनि! नामक दो उपन्यास 
प्रकाशित कराये | इन उपन्यासों ने उनकी रचना-कौशल की धूम सारे योरप 
में मचादी । साहित्य-सम्बन्धों कामों में उनको अपनी धमेपत्नी से बढ़ी 
सहायता मिलती थी | उनका लेखन थअच्छा नहीं था, इसलिए प्रेस के लिए 
उनके दस्त लिखित ग्रन्थों की शुद्ध ओर सुन्दर नकल वहीं करतीं थीं। 

दाशैनिक प्रभाव 

उनकी आयु के ५० वर्ष व्यतीत हो गये थे। झत्र उनके जीवन में एक- 
दम परिवर्तन हुआ । यद्यपि उनके पास काफी संपत्ति थी; लेखन-कला 
की कीर्ति चारों ओर फेल चुकी थी और दाग्पत्यजीवन भी सुखमय था, 
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तथापि वह जीवन से असंतुष्ट हो गये | उन्हें चारों ओर अन्धकार दिखाई 
देने लगा और जीवन निस्सार प्रतीत हुआ । बात यह थी कि वह युवावस्था 
से ही दार्शनिक तथा धार्मिक समस्याश्रों पर विचार किया करते थे । वह 
* उस समय जीवन-समस्या को सुलका न सके। उन्हें अपने प्रश्नों का 
संतोषजनक उत्तर नहीं मिला था | वह स्वभाव से चिन्तनशील तो थे ही। 
भोग-विलास के जीवन में कुछ दिनों के लिए वह ये सत्र समस्‍यायें और 
प्रश्न भूल'अवश्य गये थे किन्तु शीघ्र ही उनकी चिन्तनशौलता फिर 
जाग्रत होकर उन्हें विकल करने लगी | ये समस्‍यायें और प्रश्न उनके 
सामने इतने वेग से आने लगे कि टाले नहीं टलते थे । कई बार 
तो इनसे ब्याकुल होकर उन्होंने श्रात्महत्या तक कर लेने का विचार 
किया । अपने इन प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए उन्होंने 
फिर दार्शनिक ग्रन्थों का अध्ययन आरंभ किया | ग्रव वह इस परिणाम 
पर पहुँचे कि जीवन के लिए परिश्रम और प्रेम अत्यन्त आवश्यक हैं। 
मनुष्य को सरल स्वाभाव, परिश्रमी तथा दयालु होना चाहिए | समाज से 
,बितना लाभ हमको मिलता है उससे अधिक हमें समाज की सेवा करनी 
चाहिए | सेवा में ही ग्राननद समझना चाहिए.। सदेव निडर ओर 
प्रसन्‍न रहना चाहिए । यदि इम अपने अपने “अहम! को मिटा देंगे 
तो हमें अपने मरने का भी डर नहीं रहेगा । 
उन्होंने इस प्रकार अपनी समस्यात्रों का हल प्राप्त करते ही 
अपने जीवन को उसी प्रकार सरल एवं पवित्र बनाने का कार्य आरम्भ 
किया। वह निरामिषर भोजन करने लगे, किसानों के-से कपड़े पहिनने लगे, 
मजदूरी करने लगे और लोगों को सेवा तथा उपदेश में अपना समय 
लगाने लगे। मादक द्रव्यों का सेवन त्याग देने से उनका स्वास्थ बहुत 
सुधर गया। वह अपनी सारी सम्पत्ति किसानों को दे देना चाहते थे किंतु 
अपनी स्त्री के कारण ऐसा न कर सके | वह विदुषी तो थी, किन्तु उस 
नैतिक श्रादर्श तक नहीं पहुंची थी जद्वांतः टाल्सटाय पहुंच चुके थे। 
रुपये का लालच छोड़ना उसके लिए कठिन था। उसे चिन्ता थी कि 
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निधन हो जाने से मेरे लड़के धन-हीन हो जायंगे । कहते हैं, एक बार 
तो उसने सरकार को प्रार्थना-पत्र तक भेज दिया कि मेरा पति पागल है, 
उसे रियासत का प्रतन्ध करने में असमर्थ घोषित कर दिया जाय । स्वार्थ 
व धन-लोभ के कारण मनुष्य क्या-क्या श्रनर्थ नहीं करता ? एक विदुषी 
महिला अपने हो पति के विरुद्ध इस प्रकार का घृणापूर्ण कृत्य 
कर बैठी | ७ 
अन्त व विशेषतायें 

जार के निरंकुश शासन के कारण वह सदेव दुःखी रहते थे। 
उन्होंने अपनी “क्या करें ?” नामक पुस्तक में लिखा है कि रूस में उस 
समय फ्रितनी विषमता थी। एक ओर धनी विलास में ड्रवे रहते थे, 
दूमरी ओर मजदूरों को पेट भर भोजन भी नसीत्र नहीं होता था । क्‍यों ? 
इसलिए कि धनिकों के विलास में किसी प्रकार कमी न आने पावे । 

अन्त में वह शहर के जीवन से असन्तुष्ट होकर ग्रामों की ओर चले 
गये और पुस्तिकायें लिखने लगे जिन्हें लोगों ने बहुत पसन्द किया। 
चार वर्ध में ही उनकी सवा करोढ़ प्रतियाँ त्रिक गई । चर्च पर योग्यतापूर्ण 
और निर्भाक थ्राक्षेप करने के कारण धार्मिक जगत्‌ में हलचल मच गई। 
उनके बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर उन्हें चर्च से निकाल दिया गया। 
किन्तु इसका उल्टा प्रभाव हुथ्ा । लोगों की श्रद्धा उनके प्रति और 
अधिक बढ़ने लगी । थ्रत्र तो विदेशों में भी उनकी ख्याति फेलने लगी 
और उनका प्रभाव दिन-दूना रात-चौगुना होने लगा [ 

पर उनके अन्तिम दिन शान्ति से नहीं बीते | सरकार ने राजनेतिक 
क्रान्ति को दबाने के लिए बढ़ी क्रूरता से काम लिया | उसे देखकर वह 
चुप न रह सके | उन्होंने एक बढ़ा ही ममंभेदी पत्र लिखा और उसे 
यूरोप के सभी बड़े-बड़े पत्रों में प्रकाशित करवाया | 

इस पत्र में उन्होंने ज्ञारशाही के अत्याचारों का बड़ा ही हृदयविदारक 
वर्णन किया था | सरकार की मी वक्र दृष्टि उनपर रहने लगी। इधर « 
अपने परिवारवालों की फिजुलखर्चों से वद दुःखी थे ही । वह उनको छोड़ 
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देना चाहते ये किन्तु यह उनके रिद्धान्तों के विरुद्ध था। अन्त में तंग 
आ्राकर वह एक दिन रात्रि को, जत्रकि बर्फ पढ़ रहा था, घर से निकल पड़े। 
उनके साथ उनका एक विश्वासपात्र मित्र था । उनका वृद्ध शरीर जाड़े _ 
को सहन न कर सका । उन्हें पास के ही एक स्टेशन पर ठहरना पढ़ा। 
इसी स्टेशन के स्टेशनमास्टर के घर सन्‌ १६१० में उन्होंने इस अ्रसार-संसार 
को त्याग दिया। मरते समय उन्होंने कहा कि मुझे उसी पहाड़ी पर 
दफनाना जहाँ मैंने और मेरे भाई ने विश्ववन्धुत्व की कल्पना से एक 
संस्था स्थापित करके उसकी स्मथृति में एक हरी डाली रोपी थी। 
पादरी लोगों ने उनके अ्रन्तिम संस्कार में भाग लेने से इन्कार कर| दिया । 
उनके जनाजे की नमाज किसानों ने ही पढ़ी । हजारों किसानों 
ने उनके अंतिम संस्कार में भाग लेना न्नाहा, किस्तु सरकार ने 
उन पर प्रतिबन्ध लगा दिया | पाप ओर अत्याचार का राज्य कब तक रह 
सकता है १ थोड़े ही समय ब्राद एक बहुत बड़ी क्रान्ति हुई, जिसने रूस में 
जारशादही का अ्रन्त कर दिया | 

महात्मा ठाल्सटाय १६ वीं सदी के एक बहुत बड़े विचारक और 
कलाविज्ञ हुए हैं। उन्होंने अपने विचारों से सारे यूरोप में क्रान्ति की लद्दर 
फैलादी । कई लोग उन्हें ग्राचायं श्रोर अपना पथ-प्रदर्शक मानने लगे। 
गाँधीजी ने भी उनसे प्रेरणा पाई। उन्होंने लगभग ५० ग्रन्थ लिखे जिनमें 
उपन्यास, कहानियाँ, नित्रन्ध ओर जिवेचनात्मक ग्रन्थ हैं। धर्म, समाज, 
कला, विज्ञान और स्त्री-पुरुष के सम्बन्ध पर उनके विचार अत्यन्त मार्मिक 
श्रौर मौलिक हैं । जत्र वद किसी त्रात का वर्णन करते हं तो उसका चित्र-सा 
खींच देते हैं । जिस बात को समकाना चाहते हैं उसे सभी सम्भव 
तकों के द्वारा सिद्ध करते हैं | उनके अन्धों के अवलोकन से पता चलता है 
कि उनकी प्रतिमा बहुमुखी थी । बह एक महापुरुष थे, महात्मा ये। उन्होंने 
अपने बिचारों में और कारों में साम्य लाने का बहुत प्रयत्न किया और 
इसमें बहुत अ्ंशों में सफल हुए | वद सच्चे ईश्वरमक्त और सन्त ये | 
चर्च के सम्बन्ध में उनके विचार बड़े ही विरोधी थे । वह उसे ईसा के 
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सिद्धान्तों के विरुद्ध मानते थे | ईसा के परत पर के उपदेश पर वह पूरी 
तरह से मुग्ध थे । वह आध्यात्मिक कल्ग्राण तथा सांसारिक सुख शान्ति के 
लिए, उन नियमों पर चलना ओर व्यवहौर करना अनिवाय समभते ये । 
उन्होंने उनको व्यवहार में लाने का शक्ति भर प्रयत्न किया । अ्रत्यन्त 
प्रतिष्ठित और समृद्धिशाली स.मन्त-कुल में जन्म लेने पर भी उन्होंने 
अपने जीवन को सादा बना लिया।। 
दिव्य विचार 

महात्मा टाल्मटाय के विचार बड़े ही सरल और पित्रे हैं" उनकी 
पुस्तक पुस्तक नहीं मनुष्य का हृदय है। पुस्तक को स्पश करना मानों 
उनके हृदय को स्पर्श करना है ।' मानव-कल्याण और उच्चादर्शों से 
वह ओ्रोत-प्रोत हैं | वतमान जीवन की विषमता ओर ज्वाला में जलते 
हुए व्यक्तियों के लिए वह चन्दन की भांति शीतल हैं | वह श्रम पर बड़ा जोर 
देते थे | उनका कहना था कि “यदि प्रत्येक व्यक्ति कृषि-अम को अपना 
कतंव्य स्वीकार करले अर्थात्‌ अपनी ही मेहनत से पेंदा किये हुए अ्रन्न 
पर गुजर करे तो मनुष्यों में एका और प्रेम बढ़ जाय और सारी यातनायें 
दूर हो जांय । क्योंकि जत्र सब्र अनाज पैदा करेंगे तो अनाज त्रिकने की 
चीज न रहेगा । फिर किसी की सद्दायता करने में किसी को अ्रसमंजस न 
रहेगा । उस समय आदमी भूख से आजिज होकर, धोखा देकर या 
उद्दए्डत। करके अपना पेट भरने का उद्योग न करेगा । और जिस समय 
लोग सस्तुष्ट होंगे, उद्ए्ढता और धोखेबाजी दुनिया से उठ जायगी। 
जब हम भूखे की सेवा करना चाहते हैं तो उस समय हम उसको उपन्यास 
पढ़कर नहीं सुनाते | अन्न और वस्त्र-हीन की सेवा के लिए. हम उसके 
कानों में बहुमूल्य ब्ालियां नहीं पहिनाते | इसी तरह मनुष्य-मात्र की सेवा 
का यह हरगिज ग्थ नहीं हो सकता कि हम सन्तुष्ट व्यक्तियों को तो और 
व्यसन के सामान पहुंचाये और भूखों और दारिद्रों को भूख के कारण 
मर जाने दें | वह कहते थे कि “जिनके पास दो कोट हैं वे एक कोट उसे 
देदें झिसके पास एक भी नहीं है ग्रोर जिसके पास भोजन है वह भी 








रूध्व का महात्मा १६ 


ऐसा ही करे ।” उनका उपदेश था कि “इस प्रथ्वी पर अपने लिए धन 
जमा मत करो; क्‍योंकि उसे कोई और कीड़े न्ट कर देते हैं, अथवा चोर 
चुरा लेजाते हैं; किन्तु तुम लग में अपने लिए धन जमा करो, जहाँ न 
काई लगती है और न कीड़े ही खाते हैं और न चोर ही दरवाजा तोड़कर 
उसे चुरा ले जो सकते हैं। फिर जहाँ तुम्द्ारा धन रहेगा वहीं तुम्हारा मन 
रहेगा |” धन संग्रह करने के वह बड़े विरोधी थे | इसे बह सारे पापों की 
जड़ मानते ये । उन्होंने कह्ा है कि “सूई- के नकुए में से ऊठ का निकल 
ज्ञाना तो सम्भव है किन्तु धनवान आदमियों का स्वग॑ में प्रवेश करना 
असम्भव है ।”? 

मादक द्रव्यों के सेवन के भी वह बड़े विरोधी थे। उनका कहना था 
कि मादक द्रव्यों का सेवन दुराचार करने और अन्तःकरण की आवाज 
क्रो दबाने के लिए. किया जाता है । उनके सेवन से श्रन्तः्करण मर 
जाता है । शरात्र के नशे में आ्रादमी ऐसे काम करता है जो उसके लिए 
निर्मद अवस्था में असम्भव होते हैं । उन्होंने लिखा हे कि “प्रत्येक घर्म 
में श्रात्मोन्नति के लिए. क्रमानुसार उन्नति आवश्यक मानी गई है। 
चीनी लोगों का विश्वास है कि स्त्रग॑ की सीढ़ी का एक पाया जमीन पर 
है और दूसरा स्व म है। अगर कोई स्वर्ग प्राप्त करना चाहता ह्देतो 
उसके लिए पहिले सब्र से नीचे वाले डन्डे पर कदम रखना आवश्यक 
है । संसार के सभी मद्ान पुरुषों ने और धर्मों ने यद माना है कि शुद्ध 
सदाचारी जीवन प्राप्त करने के लिए बाकायदा क्रमानुसार सदूगुणों को 
अपने जीवन में धारण करना आवश्यक है । अपनी ऐशो-श्राराम की 
जिन्दगी को छोड़े बिना मनुष्य-मात्र का द्वित कैसे हो सकता है या धार्मिक 
जीवन कैसे ब्यतीत किया जाँ सकता है ? और जो मनुष्य धार्मिक जीवन 
व्यतीत करना चाहता है वद ऐशो-श्राग्राम और व्यसनों को छोड़े बिना 


: भी केसे रह सकता है ?” 


बह कहते ये कि “त्याग के बिना धार्मिक जीवन न हुआ है और 
न ह्वोगा | स्याग का अर्थ यद्द दे कि मनुष्य इन्द्रियों की प्रवृति से स्व॒तन्त्र 
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होकर मन की वासनाओं को बुद्धि के अधीन कर दे । वासनाये दो प्रकार 
की हैं-मिश्रित और मूल | खेल तमाशा, बातचोत करने 
की वासना तो मिश्रत वासना है और अत्याहार, आलस्य और 
काम मूल वासना है । बहुत ज्यादा खाने से मनुष्य आलसी होता है 
और आलसी व्यक्ति काम-भाव पर विजय कैसे कर सकता है ? इसलिए. 
प्रत्येक धर्म के अनुसार त्याग की पढिली सीढ़ी को जिह्मा को वश में 
रखना या उपवास करना है । धार्मिक जीवन की पहिली शर्त त्याग है 
और त्यागपूणं जीवन की पहिली शर्त उपवास है |” वह अहिंसा के बड़े 
पक्तपाती थे | मांस खाना तो वह बहुत बुरा समभते ये। उनका कहना था 
कि “मांस खाने से पाशविक प्रश्ृत्तियां बढ़ती हैं | मांस खाकर सदाचारी 
रहना असंभव है ।” इतना ही नहीं, वह इससे और आगे बढ़कर कहते 
धे--“फोज हत्या करने का एक साधन है | फौजोंको बनाना और रखना 
हत्या करने की तेयारी करना है | हिंसा और मारकाट से शान्ति और 
सुख नहीं मिल सकता | क्या लोहू से सना हुआ पथ लोहू से धोने से 
साफ दो जायगा ?” वह संपूर्ण हृदय से मानव जाति के हितचितक ये | 
पृथ्वी के भार को हलका करने का उपाय भी उन्होंने सनातन काल से 
दिखाया हुआ ही बताया हैः--्यक्तेन मुझ्लीथाः | माण्थ: कस्य- 
स्विद्धनम! । यह उपाय उन्होंने केवल कितात्र लिखकर नहीं बताया किन्तु 
सत्र कुछ त्याग कर, अ्रकिश्वन बन कर, यथा शक्ति अ्परिग्रह का पालन 
करके श्रोर अ्रन्त में महाभिनिष्क्रमए करके | 


$ हेड: 
सत्यवीर सुकरात 


सुकरात बाहर से जितने ही कुरुप दिखाई देते थे अन्दर से उतने ही 
सुन्दर थे। उनके नाटे कद, मोटे पेट, कुरूप चहरे एवं विचित्र वेश-भूषा 
को देखकर यह श्रनुमान ही नहीं होता था कि उसमें एक पवित्र आत्मा 
और उच्च व्यक्तित्व छिपा हुआ है| वह गुदड़ी के लाल थे। वह जबतक 
जीवित रद्दे बहुत कप लोग उन्हें समझ पाये; किंतु मृत्यु के बाद तो वह 
अपने ही देश के नहीं समस्त संसार के श्रद्धाभाजन बन गए | उन्होंने न 
बड़े-बड़े ग्रंथों को रचना की, न कोई महत्वपूर्ण कार्य किया; किंतु उनके 
सदू-विचार ही उनकी कीर्ति पताका आजतक फहरा रहे हैं । 
जन्म और युवावस्था 
सुकरात का जन्म ईसा के ४६६ वर्ष पूर्व ग्रीस के एयेन्स नगर में 
हुआ | यह वह समय था जम कि ग्रीस विद्या, कला-कौशल और व्यापार 
सभी दृष्टियों से चरम उन्नति पर था । सुकरात के पिता मूर्तिकार थे 
' और माता नस थी | कुछ समय तक उन्होंने श्रंपने पिता को उनके धन्वे 
में सहायता की किंतु तत्कालीन नियमों के अनुसार उन्हें फौज में भर्ती 
होना पड़ा । एक सेनिक के रूप में भी उन्होंने अपना कर्तव्य बढ़ी अच्छी 
तरह पूरा किया । वह बड़ो बहादुरी और कुशलता से लड़े । 
5 कठोर जीवन 
सनिक जीवन परित्याग कर देने के बाद उन्होंने अपना शेष जीवन 
बातचीत के द्वारा अपने विचारों की अभिव्यक्ति में व्यतीत किया। 
उनके विचार इतने महत्त्वपूर्ण थे कि अपने जीवन काल में ही वह 
दुनिया के सब्र से श्रधिक वुद्धिमान व्यक्ति समझे जाने लगे | वह प्रायः 
सुबह से हो घूमने निकल जाया करते थे | उनकी गरोत्रों जेसी वेश-भूषा 
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सारे एयेन्स में प्रसिद्ध थी । चाहे शीत हो चाहे ग्रीष्म; वह कोट नहीं 
पहनते थे और नंगे पैर रहते ये । उन्होंने शारीरिक कठिनाइयां उठाकर 
उनका अभ्यास कर लिया था । उनका वास्तंबिक संब्रन्ध तो मन और 
आत्मा से था | शारीरिक सुख उन्हें अच्छा भी केसे लगता १ उनके जेसा 
कठोर जीवन यदि किसी गुलाम को भी व्यतीत करना पड़ता तो वह उसे 
सहन न कर पाता और शीघ्र ही भाग जाता, किन्तु उन्होंने इन कठिनाइयों 
को कोई मद्रत््व नहीं दिया । 

वह सदेव एयेन्स में ही रहे। एथेन्स के बाहर बहुल कम गये | देश 
और राष्ट्र सम्बन्धी मामलों में उनकी रुचि बहुत ही कम थी । उनकी 
रुचि के विषय थे मनुष्य और स्त्रियां, जिनतक उन्हें अपना संदेश 
भेजना था | वह प्रायः गलियों में बाजारों में, और सब्र लोगों के एकत्र 
होने के स्थानों में जाया करते थे | बस वहीं उनका कार्य आरंभ हो जाता 
था । वह सभी वर्ग और जातियों के व्यक्तियों से ब्रातचीत करते थे ' ऊंच 
और नीच, महान्‌ व्यक्तित्व वाले और साधारण कोटि के सभी व्यक्ति 
उनकी बात सुनते थे और उनके प्रश्नों का उत्तर देते थे | उनका यह 
स्वभावही होगया था कि वह प्रायः वादविवाद में अपने को बहुत बुद्धिमान 
मानकर बातचीत नहीं करते थे | त्रिलकुल साधारण ज्ञान वाले व्यक्ति 
को भांति वह बोलते थे और बोलचाल के शब्दों का ही प्रयोग करते थे। 
वह कहते थे कि सदगुण-विहीन व्यक्ति किसी काम का नहीं है । यदि 
प्रयक्ष किया जाय तो प्रत्येक व्यक्ति श्रेष्ठ बन सकता है । किन्तु सदगुण 
सम्पन्न हो कर श्रेष्ठ व्यक्ति बनने के लिए ज्ञान का होना परमावश्यक है । 
वह क«ते थे एक ही पुण्य है और वह है ज्ञान; एक दी पाप हे और वह 
है अज्ञान | अच्छे घर जन्म लेने से और धनवान होने से ही मनुष्य प्रतिप्ठा 
का पात्र नहीं बन जाता | उससे तो उल्टी बुराई उतलन्न |होती हे | ज्ञान 
ही वास्तविक प्रतिठ्रा का जनक है । 

सत्य-प्रेम और निडरता 
दूसरे दाशनिकों की भांति उन्हें देशाटन का शौक नहीं था । वह प्रायः 
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घर पर ही रहा करते ये । स्वास्थ्य के लिए वह व्यायाम को बहुत आवश्यक 
मानते थे । वह स्वयं प्रतिदिन नियम-पूर्वक व्यायाम करते ये | उनकी 
इच्छा-शक्ति बड़ी प्रचल थी । जिस बात को वह सत्य समभते थे उसे कहने 
में कभी हिचकते नहीं थे | सत्य को बह सदेव निडर होकर कहते ये। जब 
वह कौन्सिल के सदस्य थे तो कोंसिल के सामने दस सेनापति विचारार्थ 
उपस्थित किये गए.। उनसे कोई अपराध हो गया था | कौंसिल का बहु- 
मत उन्हें प्राण दण्ड देने के पक्त में था किन्तु उनका यह कार्य न्यायोचित 
नहीं था। ग्रतएव सुकरात ने अपना मत उनके विरुद्ध दिया । वही अकेले 
व्यक्ति ये जिनका मत उन्हें मुक्त कर देने के पक्त में था । इसी प्रकार 
ईसा के ४०४ वर्ष पूर्व जत्र कि एयेन्स साम्राज्य का अन्त हो गया तो वहां 
के तत्कालीन शासक ने सुकरात को थ्राज्ञा दी कि वह कुछ व्यक्तियों को 
गिरफ्तार करें | ये लोग निरपराध थे और यह आज्ञा भी नीति के विरुद्ध 
थी | अतएव सुकरात ने, यद्द जानते हुए. भी कि इन्कार करने का परिणाम 
मृत्यु-दशड हो सकता है, इन्कार कर दिया । और यदि प्रजा 
विद्रोह करके उस शासक को पदच्युत न करती तो सुकरात के प्राण खतरे 
में पड़ जाते | अन्तिम दिनों में भी जब्र कि उनके प्राण लिये जाने वाले थे 
और वह कैद में बन्द थे, तब उन्हें भाग जाने का अवसर प्राप्त होते हुए 
भी वह नहीं भागे । उन्होंने भागने से एकदम इन्कार कर दिया ।। जो मित्र 
उनके लिए रो रद्दे थे उनकी उन्होंने बड़ी भत्संना की और उन्हें एक 
श्रत्युत्तम उपदेश दिया | वह सत्य के एक बहुत बढ़े उपासक थे और 
मृत्यु से त्रिलकुल नहीं डरते थे | बह सद्‌गुणों एवं आत्मा को अमरता में 
बहुत विश्वास रखते थे | धार्मिक मामलों में भी उनके स्वतन्त्र और 
मौलिक विचार ये । वद् पुरानी लकौर के फकीर नहीं थे । 


ग्रहस्थ -जीवन 


उनके दो स्त्रियां थीं। पहली स्त्री का नाम माईटौथा और दूसरी का 
ज्ञेथिप्पी । पहिली स्त्री से उनके दो पुत्र उत्पन्न हुए ये और बाद में दूसरी 
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से एक पुत्र उलन्न हुआ | उनका जीवन बढ़ा सादा था। वह कभी किसी 
से कुछ मांगते नहीं थे । वह कहा करते थे कि मुझे वही भोजन अधिक 
प्रिय लगता है जिसके साथ अचार-चटनी की आवश्यकता नहीं पड़ती 
और वह्दी पेय अच्छा लगता है जिसके पी लेने से किसी दूसरे पेय की 
आवश्यकता नहीं रह जाती ओर मैं अ्रपने को देवताओं के अधिक निकट 
इसलिए समभता हूं कि मेरी ग्रावश्यकता बहुत ही कम है। एक व्यक्ति 
ने उनसे पूछा, “मुके विवाह करना चाहिए या नहीं १” उन्होंने उत्तर 
दिया, “आप विवाह करें या न करें, दोनों अ्रवस्थाओं में आपको पछुताना 
पड़ेगा ।? 

उन्होंने एक बार कुछ धनी लोगों को भोजन के लिए निमंत्रण 
दिया । ज्ञेथिष्पी ने कहा कि मुके इतना घटिया भोजन परोसते हुए लजा 
आ्राती है। इसपर सुकरात ने कहा कि “काई परवाह नहीं, यदि वह समझ: 
दार होगे तो उन्हें यह भोजन बुरा नहीं लगेगा और लगेगा तो वह सहन 
कर लेंगे । किन्तु यदि वह मूख हैं तो हमें लजा किस बात की १” वह कहा 
करते ये कि दूसरे लोग तो खाने के लिए जीते हैं किन्तु मैं जीने के लिए 
खाता हूँ । 

कहा जाता है कि ज़ेथिप्पी बढ़ी ककंशा थी । वह सदा उनसे लड़ती- 
भंगड़ती रहती थी, किन्तु सुकरात बड़े शांत ये | एक बार वह बहुत बकी 
और अ्रन्त में उसने मेला पानी लाकर उन पर उंदेल दिया | सुकरात इसना 
ब्रोले, “क्या मैंने नहीं कहा था कि ज्ञेथिप्पी इतना गरजने के बाद त्रिना 
बरसे मे रहेगी ।? जब अलसेत्रिण्डस ने कहा कि जेथिप्पी की भत्सना 
असझ्य है तो वह बोले--' नहीं म॒के इसे सुनने की आदत हो गई है | आप 
भी तो बतखों की ध-धे सुनते है या नहीं १” “परन्तु बतखे तो मुझे अ्रण्डे 
और चूजे देती हैं ।” मुकरात ने कद्दा, “ज़ेयिष्पी मेरे बच्चों की मां है।”? 


कहा जाता है कि ज़ेथिप्पी ने बाजार में सुकरात का कोट फाड़ डाला । 
मित्रों ने सलाह दी कि वह भी उसे पीट और इस प्रकार उसे इस बुरे कार्य, 
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का दण्ड दें | सुकरात ने बड़ा ही सुन्दर उत्तर दिया। वह कहने लगे-- 
“ज़िस प्रकार सईस लोग दुष्ट घोड़ों के साथ रहकर उन्हें ठीक करने का 
प्रयत्न करते हैं उसी प्रकार भें भी एक चिड़चिड़े स्वभाव वाली स्त्री के 
साथ रहता हूं । परन्तु जिस प्रकार यदि सवार उनपर काबू कर लेते हैं तो 
दूसरों को आसानी से काबू में रख सकते हैं; उसी प्रकार ज़ेथिप्पी की 
संगति से मैं शेष जगत का सामना करना सीखता हूं।” 

किन्‍्हीं लोगों का मत है कि उनकी स्त्री के ककंशा होने के जो 
उदाहरण ऊपर दिये हैं उनमें श्रतिशयोक्ति अधिक है। यदि ये बाते सत्य 
भी हों तो भी उसे ककंशा कहना उचित नहीं है । एक गरीब दार्शनिक 
के साथ विवाह करने वाली स्त्री के स्वभाव में यदि इस प्रकार कुछ 
ककंशता आ जाय तो वह स्वाभाविक ही है । क्‍योंकि वह दार्शनिक भी 
ऐसा था 'कि उसका अधिकांश समय लोगों से बात-चीत में ही व्यतीत हो 
जाता था और घर के काम-काज देखने ओर सुब्यवस्था करने के लिए 
न समय था न रुचि | 

एक महान व्यक्तित्व 

सुकरात की उक्तियों को सुनकर लोग प्रायः उनपर भुंभला उठते हैं। 
कभी-कभी तो कोई उनके वाल तक उखाड़ डालते ये । उनकी माज़क 
उड़ाते और अपमान भी करते किन्तु सुकरात समुद्र की भांति गंभीर 
रहते थे | बड़ी शान्ति के साथ वह सब कुछ सहन कर लेते ये। एक समय 
लोगों ने उन्हें लात॑ भी मारी परन्तु उन्हें ब्रिल्कुल क्रोध नहीं आया। 
एक व्यक्ति उनकी इस सहनशीलता को देखकर चकित रह गया | उसने 
कद्दा--“आपने इसे शान्ति से क्यों सहन कर लिया १” सुकरात ने 
कहा--“यदि गधे हमें लात मारें तो क्‍या हमें भी उन्हें लात मारनी 
चाहिए ९”? 

वह बड़े ही स्वतंत्रता-प्रिय और सच्चरित्र ये। उनकी चरित्र की 
पवित्रता बड़ी प्रसिद्ध दे। एलसी त्रिएडस .नामक एक धनी अ्यक्ति ने 
उन्हें मकान बनाने के लिए बहुत मी जगह देना चाही। उन्होंने जगह 
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लेने से इन्कार कर दिया और कह्दा--“जब मुमे एक जोड़ा जूते की 
आवश्यकता हो और मुझे आप पूरी खाल देना चाहें तो क्या उसे लेना 
मेरे लिए दास्यास्पद नहीं है !”? 

वह युवकों को दर्पण देखने के लिए कह्दा करते ये | वह कहते ये कि 
सुन्दर युवकों को दर्पण इसलिए देखना चाहिए कि वे अपने चरित्र को 
भी सु दर बनाने का प्रयत्न करे और कुरूप युवकों को दर्षण इसलिए, 
देखना चाहिए कि वे अपनी कुरूपता को अ्रच्छी शिक्षा और सच्चरित्रता 
के द्वारा छिपा सके |”? 

एस चीनस नाम के एक व्यक्ति ने सुकरात से कहा--“मैं निर्धन 
हूं । मेरे पास आपको देने के लिए अपने आपके सिवा और कुछ नहीं 
है” इसपर सुकरात ब्रोले--/इससे बड़ा दान और क्या हो सकता हे १ 
क्या यह सबसे बड़ा दान नहीं है १” जत्र उन्‍हें मृत्युदए्ड दे दिया गया 
तो एक व्यक्ति ने उनसे कद्ा--“आपको दोषी ठह्दराकर मृत्युदंड दिया 
गया है ।” सुकरात ने अविचिलित रहकर सरलता से कहा--“क्या उन 
लोगों के लिए भो ईश्वर की यह आज्ञा नहीं है !” 

मृत्यु-दरड और अन्तिम समय 

ईसा के ३६६ वर्ष पूर्व उनकी उम्र ७० वर्ष की हो चुकी थी। इस 
समय उनके दुश्मनों को मौका मिल ही गया | उनके ऊपर दो आरोप 
लगाये गए और मामला चलाया गया | पहला आरोप यह था कि 
उन्होंने प्रजातन्त्र के स्वामिय्रों की उपेक्षा की और उनमें अविश्वास किया 
और दूसरा यद्द कि उन्होंने नगर के युवकों को बिगाढ़ा | लाइसिग्रस ने, जो 
कि एयेन्स का उस समय सत्र से बड़ा वक्ता था, उनके लिए एक जवाब- 
दावा लिखा और उसे सुकरात को दिया। सुकरात ने उसे पढ़ा और 
नम्नता पूर्वक धन्यवाद देकर कहा--मैं इसका उपयोग नहीं कर सकता | 
पेशेवर लोगों की भांति उत्तर देकर मुझे अपना बचाव नहीं करना है। 
खुल्दर-सुन्दर जूते और वस्त्र दूसरे लोगों के लिए उपयुक्त हो सकते हैं, 
किन्त मेरे लिए नहीं | एक दाशंनिक को अपने उच्च विचार एवं आ्रात्म- 
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विश्वास पर दृढ़ रहना चाहिए ।” उन्होंने उस जवाबदावे का उपयोग 
नहीं किया, केवल अपने सिद्धान्त को ही प्रकट किया । उनके पास 
जो कुछ भी था, वह सब उन्होंने एथेन्स की सेवा में खच्चे किया । अपने 
एथेन्स-निवासियों को सुखी बनाना ही उनका उद्देश्य था । और इसी- 
कर्तव्य को उन्होंने ईश्वर की आ्राशा से पूरा करने का प्रयत्न किया । इसी 
लिए, जत्र वह न्यायाधीश के सामने लाये गए तो उन्होंने कहा--“मैने ईश्वर 
की आज्ञा से अपने कतंव्य का पालन किया है| ईश्वर के अधिकारों को 
मैं तुम्हारे अधिकारों से बहुत बढ़ा मानता हूं ।? इसमें कोई सन्देह नहीं 
कि उनके इन शब्दों ने न्यायाधीशों को चिढ़ा दिया किन्तु उन्होंने इसकी 
कोई परवाह न की । उन्होंने कह्द--“अगर आप मेरे सामने यह अ्रस्ताव 
रखते हैं कि यदि मैं अपनी सत्य की शोध छोड़ दूः तो मुझे मुक्त कर दिया 
जायगा तो मैं आ्रापको इसके लिए धन्यवाद दू'गा। किन्तु इस कार्य को 
कभी भी नहीं छोड्ट गा। मेरा यह विश्वास हे कि यह कार्य मुझे ईश्वर 
ने दिया | आपने नहीं, अतएव जञ्रतक मेरे शरीर में थोड़ी सी भी शक्ति 
रदेगी और एक भी सांस शेष रद्देगी तबतक में अपना यह कार्य करता 
रहूँगा। जब कभी भी मुझे कई व्यक्ति मिलेगा तो में उससे पूछू गा 
«क्या तुम्हें अपनी वैभव-प्रियता और मान-सम्मान पाने की लालसा पर 
लज्जा नहीं ञ्राती, जब कि तुम्हें सत्य श्रौर ज्ञात प्राप्त करके अपनी आत्मा 
को पविंत्र बनाने की बिलकुल चिंता नहीं हे ।” मैं नहीं जानता मरुत्यु 
क्या है, वह एक अ्रच्छी चीज्ञ भी द्वो सकती है | में उससे नहीं डरता। 
जो बुरा है उसकी श्रपेज्ञा जो अच्छा हो सकता है उसे ही मैं पसन्द करू गा ।” 
सुकरात के इस वक्तव्य पर, वहां निंदा करने वाले बहुत कम थे किंतु, न्याया- 
धीशों ने उन्हें मृत्यु-दर्ड दिया | तत्कालीन नियमों के अनुसार अब यह 
कार्य सुकरात का था कि वह अपने लिए उसके बजाय कोई अन्य दण्ड 
सुभायें जैसे निर्वासन श्रादि । सुकरात ने अपने लिए यह सुकाव पेश किया 
कि उसे उसी रूप में माना जाय जेसा .कि वह है अर्थात्‌ 'जन-हित- 
चिन्तक' | और इस मृत्यु-दर्ड पर उसी प्रकार भोजों का आयोजन हो 
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और खुशी मनाई जाय जिस प्रकार कि श्रोलम्पिक के विजयी के लिए 
मनाई जाती है | अन्त में यह निश्चित हुआ कि येदि वह ३० मिना 
( तत्कालीन सिक्का ) श्रर्थ-दरड देना स्वीकार करलें तो मृत्यु से बच 
सकते हैं। उनके मित्रों ने यह स्वीकार करने के लिए उनसे बहुत प्रार्थना 
की किन्तु उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया | सुकगात के इस निर्णय पर 
न्यायालय को बहुत बुरा लगा | उसने मृत्यु-दएड की ग्राजञा देदी | सुकरात 
ने इसे बड़ी शान्ति से स्वीकार किया और कहा--“श्रत्र मेरा विदा होकर 
मरने का समय पास आगया है, किन्तु इममें से कौन सच्चे रास्ते पर है, 
इसे ईश्वर के अतिरिक्त और कौन जान सकता है ?” 

किसी धार्मिक उत्सव होने के कारण तीन सप्ताह के लिए. यह कार्य 
स्थगित रहा । इस बीच वह भारी हथकढ़ी वेड़ी पहनाकर जेल में रखे 
गए । किन्तु अपने मित्रों का वह उसी प्रकार स्वागत करते और उसी प्रस- 
न्‍नता से उनसे बात चीत करते ये । 

जिस दिन उन्हें विष का प्याला पीना था वह दिन उन्होंने मित्रों से 
बातें करते-करते ब्रिता दिया, उनकी पत्नी अपने बच्चे को लिये रोती हुई 
आई । उन्होंने अपने मित्र क्रीटो से कह कि इसे घर भिजवा दे । शोक- 
विह्दल जेलर विप का प्याला लाया और उन्होंने शान्ति के साथ उसे 
पी लिया | जब मित्रों ने देखा कि विष खत्म होगया तो वे अपने शोक को 
न रोक सके | उस समय अकेले सुकरात ही शांत थे | वह बोले- “इस प्रकार 
रोने ओर चिल्लाने की क्या ग्रावश्यकता है ? मनुष्य को शांति से मरना 
चाहिए अ्रतएव शांत रहिये और धेय॑ रखिये | जब्रतक उनकी ांगों में 
शक्ति रही वह चलते रददे ओर फिर लेट गए | इस प्रकार एक तहुत बढ़ा 
दार्शनिक इस संसार से त्रिदा होगया । 

सुकरात का जीवन आदशों का जीता-जागता नमूना था | उनके 
विचार युगान्तर-कारी थे | सिसेरो ने लिखा है --“बह दर्शन को स्वर्ग से 
प्र॒थ्वी पर लाये थे ।” 


४8५ 
कन्फ्यूशियस 
जीबन का कलाकार 

आचार्य कन्फ्यूशियस ( कु ग-फू-ल्झ्े ) का जन्म हुए २४०० वर्ष 
से भी अधिक हो गए किन्तु उनकी कीर्ति-पताका देश-काल के बन्धनों 
को तोड़ कर आज भी सर्वत्र स्वच्छुन्दता से फद्दरा रही है । उसका जन्म 
उस युग में हुआ जिसे हम धार्मिकता का युग कद सकते हैं क्‍योंकि 
उस काल में धार्मिक भावनाओं की हे प्रधानता थी और केवल धार्मिक 
व्यक्तियों को ही आदर सम्मान मिला था। किन्तु कन्फ्यूशियस उन 
आचायों में से हैं जिनमें “घार्मिकता” बहुत कम थी। एक लेखक ने 
तो यदहाँतक लिखा है कि उनमें धार्मिकता थी ही नहीं, क्योंकि उन्होंने 
कोई ,धार्मिक शिक्षा नहीं दी । इसका यह थ्र्थ नहीं कि वह नास्तिक ये। 
वह उन व्यक्तियों में से थे जिन्हें धार्मिक मामलों में रचि नहीं थी | जन्म 
के पहले मनुष्य कद्ाँ था और मृत्यु के बाद कदाँ जायगा, इन प्रश्नों 
ओर समस्याओं में वइ कभी नहीं उलमे | वद तो जीवन के कलाकार थे । 
जीवन कैसा द्वोना चाहिये यहो इन्होंने ब्रताया | प्रायः हम बोलते बहुत 
हैं और करते कम । हमारे शब्दों म॑ और कर्मों में साम्य नहों होता। 
कन्फ्यूशियस का कहना था कि हम जो बोले वही हमें करना चाहिए,। 
अपने जीवन में इन्होंने इसे पूरा करके, दिखा दिया । वह आदशंवादी 
थे और कार्य-कुशल भी | अपने आदर्शो' को वह केवल कह कर ही 
प्रकट नहीं करते थे बल्कि व्यावहारिक जोवन में इनका पालन भी करके 
दिखाते. ये । हमारे समाज में ्राज बड़ी-बढ़ी बाते" करने वाले बहुत 
हैं किन्तु जच्र कुछ करने का समय आता है तो वे अपने श्रादर्श से गिर 
जाते हैं | इस दृष्टि से श्राचार्य कन्फ्यूशियस का चरित्र इतने वर्षों के 
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बाद आज भी हमारे लिए नया है; आज भी हम उसमें बहुत कुछ 
सीख सकते हैं । 


जन्म और बाल्यकाल 

ईसा के १२२५ वष पूर्व तक चांग वंश ने चीन में एक-छत्र राज्य 
किया । चांग-बंश का शासन घर्म-प्रधान था। परन्तु इस वंश के शासन 
का अन्त होते ही चीन की अखएडता नष्ट हो गई और ईसा से पूर्व की 
छठी शताब्दी तक वह कई हजार छोटे-छोटे राज्यों में विभाजित होगया। 
इसी प्रसिद्ध वंश में ईसा के ५५० वर्ष पूर्व कन्फ्येशियस का जन्म 
हुआ | उसका पिता एक जिले का किलेदार था | वह बड़ा ही सम्मान" 
नीय था । उसके बहुत-सी कन्याएँ थों किन्तु पुत्र नहीं था | अ्रतः पुत्र की 
अमिलापा से उसने ७० वर्ष को अवस्था में दूसरा विवाह किया । इस दूसरे 
विवाह के द्वारा उसकी इच्छा पूरी हुई और तत्कालीन लू राज्य में 
कन्फ्यूशियस का जन्म हुंआ॥्रा | प्राचीन काल में महापुरुषों के जीवन के. 
सम्बन्ध में जिस प्रकार अनेकों चमत्कार पूर्ण घटनाएँ" वर्णन की जाती 
हैं, उसी प्रकार कन्फ्यूशियस के सम्बन्ध में भी कई कहानियाँ प्रचलित हैं। 
इनसे यद्द प्रतीत होता है कि ब्राल्यकाल में ही कन्फ्यूशियस की 
असाधारण योग्यता के चिन्द्र प्रकट होने लगे थे। 


कन्फ्यूशियस की अवस्था तीन वर्ष की भी नहों होने पाई थी कि 
इसके पिता का देहान्त हो गमा | वाल्य-काल में ही पिता की मृत्यु हो 
जाने से कन्फ्यूशियस को बढ़ी कठिनाइयों का सामना करना पढ़ा। 
किन्तु इन विपमपरिस्थितियों में जीविका के लिए कार्य करते हुए भी 
वह विद्याध्ययन करते रहे । साधारण बालकों की भाँति केवल पढ़ने- 
लिबने की और दी उन्होंने ध्यान नहीं दिया बल्कि अपनी पढ़ी हुई 
बातों को जीवन में उतारने का प्रयत्न भी करते रहे | कहते हैं कि केवल 
१४ वर्ष की आयु में द्वी उन्होंने महात्मा के पद पर पहुंचने का निश्चय 
कर लिया थां। 
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विवाह 

उननीस वर्ष की अवस्था में उनका विवाद हुआ और थोड़े ही समय 
में उनकी पत्नी ने दो कन्याओं तथा एक पुत्र को जन्म दिया। ग्रहस्थी 
का भार आजाने पर भी उनका विद्या-प्रेम उसी प्रकार वना रहा। 
विवाह के कुछ समय बाद ही उन्होंने सरकारी नौकरी करली । किन्तु 
२२ वर्ष की अ्रवस्था में उन्होंने इसे छोड़ दिया और एक _पाठशाला 
की स्थापना की, जिसमें वह शासन के सिद्धान्त और सदाचार की शिक्षा 
देते ये । 

अध्यापन है 

पाठशाला अच्छी तरह चल रही थो। वहां धनी और निर्धन 
विद्यार्थियों में कोई अन्तर नहीं था । विद्यार्थियों की एकमात्र कसौटी 
तो उनकी योग्यता और उत्साह था । कुछ धनी विद्यार्थियों से ही निर्वाह 
के योग्य धन ले लिया जाता था | पाठशाला चारों ओर प्रसिद्ध होने 
लगी और साथ-द्वी-साथ एक अच्छे श्राचाय और शासक के रूप में 
'कन्फ्यूशियस की कीर्ति भी चारों ओर फेल गई | बद्द एक बहुत बड़े 
सुधारक ये । रूढ़ि और परम्परा गत ब्रुराइयों का विरोध करने में वह, 
कभी नहीं द्विकते थे । रूढ़िवादी लोग पुरानी परम्पराओं |को नहीं 
छोड़ना चाहते, किन्तु कन्फ्यृशियस का कहना था कि जो शासक इन 
बुराइयों को हटा कर सुधार करने से नहीं डरता, वही सफल कहा जा 
सकता है । दर्शनशास्त्र ओर इतिहास का उन्होंने बड़ा गहरा अध्ययन 
किया था और प्राचीन साहित्य के भी वह बदुत बड़े ज्ञाता थे । अपने इस 
गहरे अध्ययन के आधार पर इन्होंने राजनोति शासत्र ओर नेतिक- 
व्यवद्वारशास्त्र के सिद्धान्तों का बढ़ा ही विधिपूवंक निरूपण किया और 
अपने विद्यार्थियों को इसकी शिक्षा दी | 

राजधानी को प्रस्थान 

ईसा के ५१७ वर्ष पूर्व लू राज्य के दो उच्च-पदाधिकारी युवक 

उनके शिष्य हों गए | इनके साथ वह लू राज्य की राजधानी चले आये । 


श्र विश्व को विभूतियां 


यहांके पुस्तकालय उन्होंने संगीत-कला का अ्रध्ययन ओर इतिहास का 
अन्वेषण कार्य क्रिया | वह संगीत-कला पर मुग्ध थे और उसमें इतने तन्‍्मय 
हो जाते थे कि भोजन करने तक की सुध नहीं रहती थी | राजधानी की 
इसी यात्रा में वह अपने समकालीन एक दाशंनिक प्रतिद्रन्द्दी लाओ्रो-त्से 
से मिले। यह व्यक्ति चारित्रिक दृष्टि से कन्फ्यूशियस से [बिलकुल विपरीत 
था किन्तु यश में उसका प्रतिद्वन्द्दी था। इसने चीन में एक्‌ धर्म की 
स्थापना की थी, जो कि वहाँ के तीन प्रधान धर्मों में से एक है। इन 
व्यक्तियों के दृष्टिकोण ओर विचारों में काफी ग्रसमानता थी। वह 
स्वप्नदर्शा आदर्शवादी, रहस्यवादी, और थ्रारितक था। उसका विश्वास 
था कि यदि मनुष्य सांसारिक इच्छाग्रों को छोड़ दे तो उसे सत्य की 
प्राप्ति हो सकती है | किन्तु इसके विपरीत कन्फ्यूशियस व्यावहारिकता 
के प्रतिपादक ये | सगुणोपासना में उनका विश्वास नहीं था । बह तो 
निराकार के भक्त थे । श्रात्मोन्‍्नति श्रोर सदगुणों की प्राप्ति के लिए 
वह इसी निराकार और निर्गृण ब्रह्म की उपासना करते थे | कहते हें 
लाओ-्से की शिक्षाश्रों का कन्फ्यूशियस पर भी कुछ प्रभाव पड़ा | 
निवोसित राजा के साथ 

राजधानी में उनका काम बढ़ी अच्छी तरह चल रहा था। परन्तु 
अकस्मात वहां एक ऐसी क्रान्ति हुई जिसके परिणाम-स्वरूप लू राज्य 
केअधिपति को वहाँ से भागना पढ़ा। कन्फ्यूशियल भी इसके 
साथ चल दिये। इस यात्रा में उन्हें एक पहाड़ के नीचे 
एक स्त्री दिखाई दी जो एक कब्र के पास शोकन्‍सन्तप्त पढ़ी थी । 
कन्फ्यूशियस ने अपने शिष्य को उसके दुःख का कारण जानने के लिए 
भेजा । स्त्रो ने सिसकते हुए ग्रपनी करण कथा उसे कह सुनाई। उसके 
समुर को इसी स्थान पर एक चाते ने मार डाला था ओर फिर उसके 
पति ओर पुत्र का भी यही हाल हुआ । शिष्य ने उससे पूछा कि उसने 
ऐसे भयावह स्थान को छोड़ क्यों नहीं दिया, तो उसने उत्तर दिया कि वहां 
का शासक कठोर नहीं था, श्रतः वह उस स्थान को नहीं छोड़ना चाहती 
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थी । जब शिष्य ने आकर सारा हाल कन्फ्यूशियस को सनाया तो उन्होंने 
कहा-- “मेरे शिष्यो | इस बात को याद रखो कि कठोर शासन चीते से 
भी अधिक भयंकर होता है ।”? 
शिष्य-मंडली 

इसके बाद निर्वासित राजा का साथ छाड़कर कुछ समय तक वह 
स्वतन्त्र रूप से इधर-उधर भ्रमण-यात्रा करते रहे | वह जहां कहीं जाते 
सद्गुण, सदाचार तथा सुशासन के नियमों का उपदेश करते थे । उनकी 
शिष्य-मंडली उनके साथ ही रहती थी और उसकी संख्या प्रतिदिन बढ़ती 
जाती थी। ये शिष्य उनके बड़े भक्त थे । जो कुछ उनके मुंह से निकलता 
उसे वे लोग लिग् लेते थे और उनकी प्रत्येक बात का अध्ययन करते ये | 
इसके फलस्वरूप कन्फ्यूशियस के उपदेशों का संग्रह आ्राज हमें ग्रन्थों के 
रूप में उपलब्ध है | 

व्यक्तित्व . 

कन्फ्यूशस का क़द ऊंचा था | बढ सादा भोजन पसन्द करते थे और 
खाते समय मौन रददते थे | भोजन के समय गाना सुनना उन्हें बड़ा प्रिय 
था। वह मित-भाषी ओर व्यावद्वारिक सम्यता में दक्ष थे । उनका एक-एक 
शब्द मूल्यवान था । उनमें ममत्व अधिक नहीं था। अ्रतः उनके व्यवहार 
में कुछ रूखापन था। उनका स्वभाव एकान्त-प्रिय तथा गंभीर था। 
नियमों के पालन में वह बड़े कट्टर थे। उनके असाधारण व्यक्तित्व में 
लोगों का आदर प्राप्त कर लेने और अपना भक्त बना लेने का एक अपूर्व 
जादू-सा था। किन्तु कोई भी उनसे घनिष्टता स्थापित नहीं कर सकता था। 
और न कोई उनका मित्र ही बन सकता था | उनका बौद्धिक स्तर इतना 
ऊंचा और चरित्र की पतित्रता इतनी अधिक थो कि साधारण मनुष्य- 
समाज की पहुंच के बाहर को बात थी। 

सफल शासक 

बह कोरे ज्ञानी दी नहीं ये । कार्य-कुशलता उनका एक बहुत 

बढ़ा गुण था । जत्र वास्तव में शासऋका भार उनके कंधों पर पढ़ा तो 


की पु 
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उसमें भी वह बहुत सफल हुए | लगमग ४२ वर्ष की आयु में वह पास के 
ही एक राज्य के चु गद्टू नामक नगर के गवर्नर बनाये गए, |: इस पद पर 
उन्होंने इतनी योग्यता से काम किया कि सत्र लोग चकित रह गए | बड़ी 
शीघ्रता से वंह राज्य 'के सर्वोच्च पद प्र पहुंच गए। जल्दी-जल्दी बदलने 
और बिगढ़ने कले शासन का दो मानो अन्त ही हो गया ओऔपृदुराचार 
तथा वेईमानी दूर भाग गए । लोगों में राज-मक्ति और शासन में विश्वास 
निरन्तर बढ़ता गया ओर स्त्रियों में पत्रित्रता तथा पतिब्रत घम । बढ देवता- 
तुल्य माने जाने लगे और उनकी कीति गीतों में गाई जाने लगी। यह 
सब उनकी तपस्या ओर उनके शिष्यों के कटिन परिश्रम का परिणाम था-। 
उन्होंने गरीत्री मिय्ने के लिए बहुत प्रयत्न किया और कम-से-कम गरोंतों 
को भूखों मरने के कष्ट से बचाने में तो वह अवश्य सफल हुए ! उन्होंने 
युवा श्रोर वृद्ध लोगों के लिए अलग-अलग प्रकार के भोजन की व्यवस्था 
की | इसी प्रकार उनके लिए अलग-अलग कार्यों की भी व्यवस्था करना 
उनका ही काम था। वस्तुओ्रों की कीमत निश्चित कर दी गई ओर 
भूमि-कर के रूप में मिले हुए द्रव्य का उपयोग व्यापार की उन्नति के 
लिए किया गया । यातायात के साधन बढ़ाये गए तथा सड़कों श्र पुलों 
की मरम्मत भी करा दी गई । उन्होंने धनी लोगों की शक्ति इतनी नहीं 
बढ़ने दी कि वें साधारण जनता का शोषण कर सकें और उन्हें सता सके । 
उनके शासनकाल में सबके साथ समानता का व्यवह्वार-होता था| इस दिशा 
में उनकी सफलता का सच्से बड़ा प्रमाण यह हे कि जहां एक ओर 
उन्होंने साधारण जनता को प्रसन्न किया वहां उनकी नीति से धनिकवर्ग 
भी असस्तुष्ट नहीं हुआ । सुधारों में बाधा डालने वालों के साथ बड़ा कड़ा 
व्यवद्वार होता था | इसी कारण उनके शासन में सत्र शान्ति रही | 
राज्य छोड़कर शिष्यों के साथ भ्रमण 

कन्फ्यूशियस की इस सफल नीति-कुशलता से पास के राज्य का राजा 
बहुत धत्रराया | अपने पढ़ौस में एक आदर्श राज्य देखकर उसे यह भय 
हुआ कि कहीं उसके राज्य के लोग भी वैसे ही शासन-सुधार की मांग कर 
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विद्रोह न-कर-बैठे | उसे यह भी भय हुआ कि यह निकय्वर्ती शक्तिशाली 
राज्य किसी समय आक्रमण भी कर सकता है । अतः उसने एक कारगर 
'युक्ति हवंढ निकाली ।.उसने ८० सुन्दर नवयुवतियां चुनीं जो 'संगीत श्र 
. जृत्य में कुशल थीं। और इन युवतियों को कुछ बढ़िया घोड़ों के साथ 
अपने पढ़ौसी राज[ के-पास- मेंट स्वरूप भेजा | शज्ा और उसके मन्त्रिगण 
हस प्रलोभन, में पढ़ गए; | शासन में ऐसा दीलापन श्रा गया जो! कन्फ्यू- 
शियसू-के रोके नःरकसका। अतः इच्छा न होते' हुए भी उनको वहांसे 
अले जाने का विचार करना पढ़ा और एक दिन बढ अपने शिष्यों के साथ 
निकल पड़े। अ्पनी-सफलठा और लोकप्रियता के कारण उन्हें श्राशा 
'थीकि-उन्हें लोग वापस बुलाने के लिए आवेंगे। किन्तु जब बहुत दूर 
निकल जाने पर भी कोई उन्हें लौटा ले जाने को नहीं थ्राया तो उन्हें कुछ 
निराशा हुई |-इस प्रकार तीन वर्ष शासन करने के बाद उन्हें तेरह वर्ष 
इधर-उधर भटकना पड़ा | इन दिनों वह एक राज्य से दूसरे राज्य में 
।फिरते रहे । वह चाहते ये कि कोई सुधार-प्रिय राजा उन्हें शासन संभालने 
'के लिए निमन्त्रण दे; किन्तु किसी ने उन्हें नहीं बुलाथा । उनके जीवन। के 
ये वर्ष बढ़ी निराशा और ग्रसफलता में ब्रीते। बहुत से राज्यों में उनका 
।शानदार स्वागत भी हुआ श्रौर उनसे यह भी प्रार्थना की गई कि वह श्रपने 
निर्वाद के लिए कुछ स्थायीबृत्ति स्वीकार कर लें; परन्तु उन्होंने यही .उत्तर 
दिया कि-“श्रेष्ठ पुरुष सटेव अपने श्रम से उपार्जित द्रव्य ही अपने काम में 
लेते हैं। इस अ्रवस्था में रूववा-सूखवा ख्वाकर पानी पी लेने ओर द्वाथ का तकिया 
मा कर सोने में हो मुके आनन्द दे किन्तु किसो के आभार में रह कर 
अथवा अधर्म से रूपया लेकर उसका उपयोग करना मैं. नहीं चाहता ।? 
उनपर अहुत-सी विपत्तियां आई परन्तु बढ़ तनिक भी विचलित नहीं हुए। 
एक दिन खाने के लिए कुछ नहीं था। इससे, उनके शिष्य को -बड़ा 
दुःख हुआ और उसने अपने आचार से प्रश्न किया, “क्या श्रेष्ठ पुरुषों 
को इसी प्रकार कष्ट सदन करना चादिए !” उन्होंने बढ़ी दी शांति से 
उत्तर दिया--' श्रेठ् पुरुषों के लिए इससे भी कठिन समव आरा सकता 
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है। इन कठिनाइयों को उठा कर भी वह श्रेष्ठ है। उसकी श्रेष्ठता को 
कठिनाइयां मिया नहीं सकतीं। ये कठिनाइयां ही उसकी श्रेष्ठता की 
कसौटी हैं । साधारण व्यक्ति इस प्रकार की परिस्थितियों में ही श्रपना 
घेय॑ खो देता है। ” | 
दुबारा शासन-भार अस्वीकार 

अन्त में जिसके लिए वह पहले श्रत्यन्त उत्सुक रहते थे, वह अवसर 
आया । उन्हें उसी राज्य का शासन-भार सम्हालने. का फ़िर निमन्‍्त्रण 
मिला । पहला शासक मर चुका था और अब उसका पुत्रगद्दीनशीन था। 
एक दिन उसने अपने एक सेनापति के मुह से यह सुना कि उसमें जो कुछ 
योग्यता है उसका सारा श्रेय आचार्य कन्फ्यूशियस को है । यह सुन कर राजा 
बहुत प्रभावित हुआ और उसने कन्फ्यूशियस को बुलाने के लिए श्रादमी 
भेजे । किन्तु अब उनकी अ्रवस्था लगभग ७० वर्ष की हो चुकी थी। इतने 
दिनों के कष्टमय जीवन ने उन्हें और भी दुर्बल बना दिया था। वह 
लौटे तो, किन्तु लौट कर उन्होंने शासन-सूत्र अपने हाथ में नहीं लिया। 
अब उन्होंने शान्ति के साथ काल-यापन करने का निश्चय कर लिया। 

अन्त-काल 

उनके जीवनकाल के अरब केवल पाच वर्ष ही शेष थे | इन दिलों 
बह अपने शिष्यों को शिक्षा देते रदे और बहुत कुछ समय उन्होंने श्रपने 
“व्तन्त और पतमढ़” नामक ग्रन्थ की रचना की | यह उनका मौलिक 
ग्रन्थ है और काफी प्रसिद्ध हे । 

ईसा के ४७८ वर्ष पूर्व, ७३ वर्ष की आयु में वह परलोक सिधारे । 
अपने श्रन्तिम समय में उन्होंने बढ़े दुःख के साथ कहा था, “एक भी 
व्यक्ति ऐसा नहीं है जो पूरी तरह मुके पहचान सका हो । ओर कोई ऐसा 
राजा भी नहीं है जो मुके अपना पथ-दशक मान कर अच्छे शासन के राज- 
मार्ग १र चलने के लिए उत्सुक हो।” यद्यपि किसी शासक ने उन्हे 
अपना पथ-प्रंद्शक नहीं बनाया कथापि उनके शिष्यों ने उनके प्रति जो 
भक्ति दिखाई वह राजाश्रय से बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण है। मृत्यु के 
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बाद तीन वर्षों तक उनके शिष्य उनकी समाधि के पास शोक मनाते 
रहे | उनकी कीति इन तीन वर्षों में दूर-दूर तक फैल गई। आज तो 
चीन ही नहीं संसार के सभी देशों के लोग उनके उपदेशों से लाभ उठा 
कर अपने जीवन को उन्नत बनाने का प्रयत्न करते हैं । 
अमर कीर्त्ति 

उनकी मृत्यु के दो हजार वर्ष बाद एक राजा ने कन्फ्यूशिबस की 
कीर्ति को नष्ट करने का पूरा प्रयत्न किया । उसने उनके ग्रन्थ जलवा 
डाले । उनके सिद्धान्तों का अध्ययन करना बन्द करवा दिया श्रोर इनके 
आद्शों पर चलने वालों को कष्ट भी दिया किन्तु वह सफल नहीं हुआ। 
कन्फ्यूशियस का नाम और उनके सिद्धान्त एक अमर वस्तु बन चुके 
ये | हुआ यह कि बाद के राजाओं ने कन्फ्य्शियस के सिद्धान्तों को 
अपनाबा श्रौर उसी आदर्श पर अपने राज्यों की व्यवस्था की । आज 
चीन में उनपर श्रद्धा रखने वालों की एक बहुत बढ़ी संख्या है। उनके 
श्रादर्शों पर चल कर करोड़ों व्यक्ति अपने जीवन को ऊंचा उठाने का 
प्रयत्न कर रहे हैं । 

कन्फ्यूशियस ने किसी धर्म या बाद को चलाने का प्रयत्न नहीं 
किया बल्कि उन्होंने समय-समय पर इसका विरोध ही किया है। उनका 
कहना था कि उन्होंने कोई नई बात नहीं दी उन्होंने तो केवल उन्हीं 
पुरानी बातों को श्रच्छे रूप में सामने रख दिया है | 
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गरुदेव' 
[ खीन्द्रनाथ टैगोर ] 
न्ति ते सुकृतिनो रससिद्धाः कवीश्वराः 
नास्ति येषां यशः काये जरा-मरणजंभयम्‌ ||... क 
उन सत्कर्म करने वाले रससिद्ध कवीश्वरों की जय हो, जिनके यश 
रूपी शरीर को चोयेपन यां रूत्यु का भय नहीं है । --भवृ हरि 
। पुण्यदर्शन 

। प्रयाग का एक सभा-भवन। १६१३ या १४ में आपको चलना होगा । 
खचाख़च भोड़ । नंगी ल्रोपडियों का तांता | सबके चेहरों पर कृतशता और 
आ्रत्म-सन्‍्मान का गौरव । एक गैलरी में मैंने अपने को खोया। हुआ 
वाया । मैं मैट्रिक में पढ़ता था। उत्सुकता भंभलाने। लगी। प्रतीक्षा 
थकने लगी:। एकाएक नीचेवालों की निगाह दरवाजे की ओर गई। 
कोसे की धोती, कोसे का लम्बा कुर्ता, ऊपर कोसे की ही चादर पड़ी हुई- 
एक शान्त, भव्य, प्रसन्न मूर्ति आती दिखाई दी.। विशाल आंखें; उन्नत 
ललाट, शानदार दाढ़ी, खुला सिर । बीसवीं सदी में: यद्द उपनिषद:काल 
का ऋषि ही तो भूलकर नहीं आर गया। वाल्मीकि की प्रतिमुर्ति ही तो 
नहीं है ! सबने इन्हें आदरपूर्वक प्रणाम किया | वह मृदुल गम्भीर स्वर में 
ब्रोले | में न सुन सका, न समझ सका; पर उस सारे दृश्य को देखकर 
गदगद हो गया । जिन्होंने भारतवर्ष का नाम बढ़ाया, दुनिया ने जिसके | 
कवित्य की दाद दी, भारतीय संस्कृति जिसके रोम-रोम से बोल रही थी, 
ऐसे महान व्यक्ति के दर्शन से मैने अपने को कृताथ माना। “गुरुदेव? 

ये प्रथम दर्शन ये | उस समय शायद वह पहिले भाग्तवासी थे, जिन्होंने 
संसारवासियों के मन में अपने लिए मान का स्थान प्राप्त किया । 
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लौगमुम्े शेम्प्रा रोलांः का बढ वाक्य याद आता है कि गांधी और 
खीन्द्र॥थ एक हिमालय से निकल कर पूर्व और पश्चिम में बहने वाली 
गंगा और सिंधु के सदश दो धारायें है। रबीन्द्र और गांधी संसार को 
आगे-संस्कृति की दो महान्‌ देन हैं | एक में उसके द्वृदय की सुकुमारता 
और! दूसरे में उसकी आत्मा की तेजस्विता चमक रही है।, दोनों इतने 
मंद्ान् हैं कि हमारी स्थिति कबीर की तरह दो जाती है--“गुरु गोविन्द 
दोत्नोंखढ़े;कांके:लागू पांग्र ।” 


१फ़ागुरदेव के दर्शन से पवित्र होकर, आइए अब हम उनके चरित्र का 
अवलोकन करें ।कविवर वैसे वनर्जी-कुल के हैं, किन्तु समाज में माननीय 
होते के कारण।उनका वंश ठाकुर कहलाता है । टेगोार इसीका अंग्रेजी 
मुलमा। चढ़ा हुआ रूप है| यह टेगोर-कुल केवल बड़े ज्मींदार के ही 
नहीं; किल्तु कला और साहित्य के उच्च मर्मज्ञों के रूप में भी बहुत 
द्विनों/से प्रसिद्ध।रहता आरा रहा दे । विगत शतब्दि में जो सांस्कृतिक एवं 
सामाजिक सुधार हुए हैं उनसे ठाकुर-कुल का गहरा सम्बन्ध रहा है। 
उनके पिता देवेन्द्रनाथ ठाकुर श्रोर पिता द्वारकानाथ ठाकुर ब्रह्म-समाज 
के-बरहुंतः आगे बढ़े हुए सदस्यों में से थे । वह मूर्तिपूजा और अन्धविश्वासों 
केकट्टर विरोधी थे । यह उनके ही सतत पौरैश्रम का फल था कि ब्रह्म- 
समाज वर्तमान भारतोय जीवन पर अनेक प्रकार के गहरे प्रभाव डाल 
सका । कहा जाता है कि इसी वंश के कुछ व्यक्तियों ने मुसलमानों के साथ 
भोजन करके जाति के नियम को भंग किया था। विदेश-यात्रा के संत्रंध 
मेंःभी उस समय जाति की ओर से कड़ी पात्रन्दी थी। द्वारकानाथ पहले 
व्यक्ति ये जिहोंने इंग्लेए्ड जाकर इस पाबन्दी को तोड़ा । देवेन्द्रनाथ 
ठाकुर ने भी इंस आ्त्म-स्वातन्थ्य को कायम रखा। किन्तु वह अपने पिता 
की भांति भारतीय अन्घ-विश्वास और रूढ़ियों के इतने कट्टर विरोधी 
नहीं. थे। धीरे-धीरे उनमें श्राध्यात्मिक विचारों की प्रधानता होने लगी । 
प्रार्थना और तपस्या की ओर उनकी प्रवृत्ति बढ़ती गई । उन्होंने हिमालय 
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की उच्च पंत श्रेणियों में बहुत |्रमण किया | एक बार अपने ६ वर्षीय 
बालक रवीन्द्रनाथ को भी अपने साथ ले गये थे । 
- बालपन 

रवीन्द्रनाथ का जन्म मंगलवार ७ मई को ३ बजे प्रातःकाल कलकक्ते 
में हुआ | इनकी माता का नाम शारदा देवी था। ये अपने पिता की 
१४ वीं सन्‍्तान थे | इसमें सन्देद नहीं कि रवीन्द्रनाथ को प्रारंभिक स्फूर्ति 
अपने पिता से ही मिली । वह प्रायः उनके पास बैठा करते ये। अपने 
पिता के ध्यान के समय वह उनके पास खेला करते थे। उस समय जो भी 
नई चीजें वह देखते थे वे सत्र उनके लिए नई खोजे थीं। इस प्रकार 
रवीन्द्रनाथ ने अपने पिता से ध्यान, प्रार्थना, एकान्त-प्रेम, शान्ति आदि 
बहुत सी महत्त्वपूर्ण बाते सीखों और उनके मनुष्यत्व का विकास हुआरा । 

बाल्यकाल में ही उनकी माता का स्वगंवास हो गया। पिता 
आध्यात्मिकता की थ्रोर आकर्षित हो चुके ये अ्रतएव उन्हें बाल्यकाल में 
सुख नहीं मिला । नौकरों को देख-रेख में उनका बहुत सा समय बीता। 
बिद्याध्ययन के लिए उन्हें स्कूल भेजा गया किन्तु उनका. मन स्कूल की 
पढ़ाई में न लगा । लाचार उन्हें घर पर ही पढ़ाने का प्रबन्ध किया गया। 
१८७३ ई० में उनका उपनयन संस्कार हुआ। इसी वर्ष उन्होंने (ृथ्वीराज- 
पराजय! नामक नाटक की रज्ञ्मा की । दूसरे यषं १८७४ ई० में उन्होंने 
शेक्सपीयर के प्रसिद्ध नाटक मेकवेथ का बंगला में अनुवाद किया | अरब 
वह धीरे धीरे कविता, कद्दानी आदि भी लिखने लगे | 

दिव्यप्रकाश 

सन्‌ १८७७ में उन्होंने पहिली बार इंग्लेए्ड की यात्रा की | वह पहिले 
तो ब्राइटन स्कूल में भर्तों हुए फिर उसे छोड़कर यूनिवर्सिटी कालेज लंदन 
में भर्ती हुए | इस शिक्षा से उन्हे संतोष नहीं हुआ और वह एक वर्ष 
बाद भारत था गये । 

रवीख्रनाथ बचपन से ही प्रतिभाशाली थे । बौद्धिक प्रतिभा के साथ 
ही साथ श्राध्यात्मिक विचारों की एक गहरी धारा उनके भीतर प्रवाहित 
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हों रही थी ।. उन्हें प्रकाश किस प्रकार मिला यह निस्सतंदेह आश्चरयपूर्ण 
है। वह स्वयं कहते हे--“सूर्य देवता सामने के वृक्षों से भांक रहे ये । मैं 
उनका स्वागत करने अपने तिमंजिले मकान के छ्जे पर दौड़ गया। 
वृत्तों या सूर्य की किरणें पढ़ रही थीं । इस समय एकाएक मुमे दिव्य 
प्रकाश मिल गया । प्रकृति की प्रत्येक वस्तु इस समय एक ही प्रतीत 
होती थी--सारा विश्व एक दिखाई देता था । सब चेतन जगत्‌ -यह 
सारा जीवन॑ प्रकाश और प्रेम से परिपूर्ण दिखाई देने लगा | इस अपूर्व 
दृश्य क्रा वर्णन मानवी शक्ति के परे है । सूर्य की किरणें हष और 
सौंदय से उत्फुल्ल प्रतीत होने लगीं | प्रकृति का घू घट हट गया। दूर से 
दूर, इस छिरे से उस सिरेतक प्रकाश और सौंदर्य की असीमता ही दिखाई 
देती थी । इससे मुक्त में इतना आनन्द आ गया कि उसने लगभग पीड़ा 
का रूप प्रा कर लिया था । पढ़ोसी मानवी प्रेम से अ्रभिभूत प्रतीत होने 
लगे | मैं सड़क के एक दीन भिखारी को भी बढ़े प्रेम से देखता था और 
मेरा ृदय उसके प्रति सद्दानुभूति से भर जाता था। मैंने बच्चे को अपने 
साथी के गले में बादें डालते हुए देखा और यह दृश्य मेरे दृदय में 
इतना चुभा कि आखों से आंसू निकल पढ़े | 

“बह अन्त्ंष्टि--यह प्रकाश जो कि समुद्र या 'ृथ्बी पर कभी नहीं 
था--निरन्‍्तर मेरे साथ रही और अपना सारा जीवन आनन्द की 
अनुभूति में लगाने का मैंने विचार किया। मेरे बड़े भाई ने मुके उनके 
साथ जाकर दार्जिलिंग के चमत्कार पूर्ण प्राकृतिक दष्यों को देखने के लिए 
कहा मैं उनके साथ पहाड़ पर गया; किन्तु मुझे यह कहते हुए हँसी 
आती है कि मैं गलती पर था। सारा आनन्द खिसक गया । दरएक चीज 
पीछे रह गई और दिन के प्रकाश के साथ लुस हो गई। बजाय इसके 
कि और अधिक प्रकाश देखे सारा आनन्द मिट गया । उस समय मेरे 
आ्राध्यात्मिक ध्येय में जो बाधा पढ़ी बह मेरे जीवन का सबसे गहरा सबक 
है। इसका प्रयोजन यह कि हमें अपने रास्ते से जीवन की शोध करने की 
आवश्यकता नहीं है। उसे ही हमारी खोज करनी चाहिए । इस बात की 


श्र विश्वकी -विभूतियां 


आवश्यकता है किःहम उसके:मार्ग से उसका अनुभव करें |; मनुष्यों से 
दूर>पहाड़ों: में खोजने के बजांय गरीत्रों के बीच हमें उसका पता लगाना 
चाहिए ।? 

इसी भाव को श्री रामनरेश त्रिपार्टी से बढ़ी खूबी से बयान किया है । 
भगवान भक्त से कहता है-- 

“तू द्व ढ़ता मुके था, जब कु न और बन में । 
मैं खोजता तुमे था तब दीन के संदन में ॥? ज8 

१५ वर्ष की अ्रवस्था के पूर्व से ही वह लिखने लग।| गए ये ।६ अपने 
आरंभिक काल में ही वह श्रच्छी रचनायें करने लगे थे उत्तरोत्तर उनकी 
रचनायें उनकी श्रतिभा का परिचय देने लगीं और जल्दी ही उनकी घाक 
बंगाली साह्वित्य पर बेठ गई । ॥ 

कवित्व का बिकास । 

६ दिसम्बर सन १८६३ को मृणालिनीदेवी के साथ उनका विवो् 
हुआ । साहित्यिक कार्यों में वह अब अधिक प्रवृत्त हुए। और अपनी 
साहित्यिक योग्यता के कारण वह्द लोकप्रिय होने लगे। कुछ लोग उनको' 
“बंगाल की शेली'” के नाम से. पुकारने लगे । १८६२ में ।उनकी “मानसी! 
नामक एक प्रौढ़ रचना प्रकाशित हुई। बृद्ध पिता ने रवींद्रनाथ को 
कलकत्ता छोड़कर गांव के शान्त वातावरण में रहने की सलाह दी। अ्रतएवं 
वह अपनी जर्मीदारी स्थालदा नामक ग्राम में, जो गंगा के किनारे है, जाकर 
रहने लगे । यश्टं रवींद्रनाथ के जीवन के सबसे अधिक सुखी दिन बीते॥' 
वह कमी-कभी अपनी नाव में बैठकर गंगा के बीछ के रेतीले मेंदान में 
चले नाते, जो कहीं-कहीं किनारे से ३ मील दूर है| वह बहां अकेले हीं 
प्रकृति से अपने द्ृदय का सम्बन्ध स्थापित करने में तल्‍्लीन होजाते ये | 
उन्होंने वहां बहुत ही सुंदर रचनाये कीं किंतु इस प्रकार एकांतप्रियता' 
एवं कल्पना के लोक में विचरण करने के साथ ही वह गांव की वास्तविक 
परिस्थिति से उदासीन नहीं रहे | अपनी जायदाद के अच्छे प्रबंध कीः 
और भी उन्होंने ध्यान दिया और ग्रामों की समस्याओं का भी अध्ययन 


आओ 
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किया।॥ इस समय वह ऐसे अच्छे प्राकृतिक दृश्यों के विचार में थे, ज्िनकों 
बह झ्षिक चाहते थे और जिनका उन्होंने बढ़ा ही सुन्दर वर्णन किया है | 
बिल्तृत | एवं शस्य-श्यामल-मैदान) स॒ दर नहरें और पत्तियों का: कलरव 
उनकोज्हुत आकर्षित करता था । प्रकृति के तादात्म्य स्थापित का लेते में 
एबं श्रप़नी प्रतिभा के विकास में यहां उन्हें पर्याप्त शान्ति और समय मिला 

यहां का समय सफलता एवं सु दर रचनाओं की दंष्टि से अ्रत्यन्त 
मह्वपूरणुं: है । लग़भग चार वष्षों तक उन्होंने निरंतर एक से एक अच्छे 


* सिबरध,कद्दानियां और कविताएं, ही नहीं लिखी किंतु अच्छे नायक भी 


लिखे बलिदान! बंगला साहित्य का सर्वश्रेष्ठ नाटक है .। चित्रांगदा भी 
एक उच्चकोटि की रचना है | वह अपने ढंग को एक वेजोड़ रचना है।। 
उनके गीतिकाब्यों की श्रेष्ठता भी अपनी चसमता ,पर पहुंचने लगी थी। 
उनका| सोनारतरी' नामक कविता-संग्रह प्रकाशित हुआ जिसमें, उनके 
रहस्यवादी विचारों का अ्रच्छ विकास दिखाई देता है. । इसके दो 
बुरष बाद चित्रा! और फिर ,उवेशी' प्रकाशित हुईं । ये रचनाएँ 
विश्व-साहित्य में सौंदर्य-पूजा की दृष्टि से वेजोड़ हैं । 

है हा , /,.. स्वदेश-भक्ति 

/ रबींद्रनाथ का हृदय देशग्रेम से परिपूर्ण था। बढ विदेशी शोषण के 
विरोधी थे। काका कालेलकर के शब्दों में देशभक्ति उनका व्यसन नहीं 
करिंतुस्वभाव था | उस समय देश में दो प्रकार के लोग थे । एक 
प्रकार के "लोग मानते ये कि“ हम गिरे हुए दें, इसलिए, जो कुछ हमारा 
है; सब रददी है, हमारी संस्कृति कूढ़ा-कर्कट हैं, उसे साफ करके हमें अ्रपने 
राज़कर्ताओं का अनुकरन करना चादिए | उनको संकीर्ण बुद्धि में यह: 
नहों श्राया कि अ्रनुकरण ही मरण है। अन्ध-अ्रनुकरण का जीवन कृत्रिम 
होता है, श्रपमानकारक होता है और होता है अत्यन्त हो द्वास्थास्पद। 
इसके। विपरीत दूसरा पत्त कदता धा--“अंग्रेज बुरे हैँ | उनकी संस्कृति 
बुरी है; उनसे द्वेष रखना चादिए, उन्हें गालियां देनी चाहिए | हमारा 
सब कुछ जढ़िया है; हम- लोग तो संस्कृति के सर्वोच्च शिखर, प्र 
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विराजमान हैं। हमें दूसरों से क्या सीखना है ?” किन्तु इन लोगों के 
भी ध्यान में नहीं श्राया कि यह जृत्ति भी उतनी ही कृत्रिम और खोखली 
है । रवीद्धनाथ इन दोनों का त्याग करने का कहते ये--“तुम अपने को 
पहचानो। अपना जीवन शुद्ध और समृद्ध करो। तपस्या से तुम्हारी 
शक्ति अपने आप बढ़ने लगेगी, फिर किसीकी ताकत नहीं जो तुम्हारा 
अपमान करे | 

वह चाहते थे कि भारत के प्राचीन आदर्शों को फिर जाग्रत और 
जीवित करना चाहिए । उन्होंने आरयों की सभ्यता तथा उपनिषदों पर 
व्याख्यान दिये और सिकखों, राजपू्तों एवं मरहठों की वीरता एवं आ्रात्म- 
विश्वास की भूरि-भूरि प्रशंसा की | 

शान्तिनिकेतन की स्थापना 

इस समय उनका सच्मसे बड़ा स्मृति-चिन्ह शान्ति-निकेतन है। इस विश्व- 
विख्यात विद्यालय की स्थापना सन १६०१ में हुई । हमारे प्राचीन 
श्रादर्शों' के पुजारी होने के साथ-साथ रवीन्द्रनाथ पश्चिम की वतंमान 
प्रगति से एकदम उदासीन नहीं ये । शांतिनिकेतन में पश्चिम की व्ते- 
मान शिक्षा-प्रणालो को कुछ अंशों में ग्रहण भी किया गया। वह चाहते थे 
कि इस विद्यालय के द्वारा प्राचीन आदर्शों' की प्राप्ति की जाय। और 
भारतीय विद्यार्थी के मन और आत्मा का इतना विकास कर दिया जाय 
कि बह सौन्दय, प्रेम और ईश्वर की ओर उन्मुख हो सके | शांतिनिकेतन 
एक आदर्श संस्था समझी जाने लगी और देश ही मही विदेशों से भी 
विद्यार्थी आकर भरती होने लगे | इसी प्रकार विदेशों से अध्यापक भी 
शान्ति-नेकतन में आकर काम करने लगे । इनमें दीनवन्धु एन्ड्र,ज और 
पीयसंन काफी प्रसिद्ध श्रध्यापकों में से थे । 

मृत्यु का मर्म 

कविवर का गाहंस्थ जीवन इस समय काफी सुखी था। शिक्षातती 
कवि निस समय श्रपने आदर्श शिक्षालय के संगठन में प्रव्ृत थे उस 
समय उनकी धर्मपत्नी उनके इस कार्य में वराबर सहयोग देती थीं ॥ 


॥/ 


गुरुदेव ४५: 


श्रंपने हाथ से छात्रों के लिए जलपान तेयार करने का भार उन्होंने 
लिया था । छात्रों को अपने स्नेह से उन्होंने गहना चाह्य था। विद्यालय 
को आरम्भ हुए अभी एक वर्ष भी नहीं हुआ था कि कवि-पत्नी का 
देहान्त हो गया । कवि-संसार' को भंग करके वह अकाल में ही चल बर्सीं। 
मृत्यु-शय्या पर कवि ने अपनी पत्नी की जैसी सेवा-शुश्रूपा की उसको 
छाप आज भी परिवार के लोगों पर त्यों-की-त्यों अंकित है । पत्नी के 
असामयिक निधन से कवि को मर्मान्तक पीड़ा हुई । 

कवि के जीवन का अब्र बड़ा ही दुःखमय अध्याय प्रारम्भ होता है। 
सन्‌ १६०२ के नवम्बर मास में पत्नी का देहान्त तो हो ही गया था, दो 
वर्ष बाद ही उनकी दूसरी कन्या की भी झुत्यु हो गईं। इसके बाद 
१६०५ में उनके वृद्ध पिता भी चल बसे । नियति का निदंय प्रह्यर यहां 
तक ही सीमति नहीं रहा | एक ही वर्ष बाद उनके बढ़े पुत्र की भी 
मृत्यु हो गई। अपने इस पुत्र को वह बहुत प्यार करते थे। मृत्यु के निरंतर 
प्रहरों के कारण कवि की आत्मा करुण-क्र्दन कर उठी। स्मरण! 
“खबैया! और “नौका डरती” नामक रचनाएं. इसो काल की हें। इन रच- 
नाओं में कवि के बड़े ही मार्मिक उद्गार हैं| इस शोक के बीच ही कवि 
को एक दूसरा दिव्य प्रकाश प्राप्त हुआ । तब्र निश्चित रूप से उन्होंने 
यह ज्ञान लिया कि मृत्यु श्रन्त नहीं जीवन की पूर्णंता है । 

पश्चिम-प्रवास 

इसके बाद से कवि ने पश्चिम में जाना प्रारंम किया । सबसे पहले 
वह बीमारी की अवस्था में इग्लैंड गये और वहां उनका एक बढ़ा 
आपरेशन हुआ जो कि बिल्कुल सफल रहा | यही वह समय था जब 
कि उनकी अपनी गीतांजलि नामक त्रंगला कविताओं का अंग्रेजी अ्रनु- 


£ वाद प्रकाशित हुआ । अनुवाद स्त्रयं कवि ने किया था। इस छोटी सी 


सुन्दर काव्य-पुस्तक ने उन्हे विश्व-विख्यात कर दिया । उन्होंने श्रमेरिका 
की यात्रा की और विश्व-विख्यात होकर १६१३ में भारत लौटे । भारत 
आने के कुछ ही सप्ताह बाद विश्व-साहित्य का सुप्रसिद्ध नोबल पुरस्कार 


घ 


* 8६ विश्व की विभूतियां 


उन्हे: मिला ।:सिर्फ: एक ही कवि की साधना से भारतवर्ष. की एक 
प्रात्तीय. भाषा विश्व-साहित्य की भाषा. बन गई। प्रतिकूल वातावरण 
एवं साधन-हीनता के होते हुए भी अपने चारों -श्लोर के असहयोग को 
लांप्र ज्ञात्े और उन्हे” बदल :देने में ही. रवीद्धनाथ की प्रतिभा की 
सिद्धि है।। रवीन्द्रनाथ ने अपनी वीणा , के स्वरों से निराश और 


विक्तुब्ध जाति, में नव-जीवन का संचार किया । सांप्रदायिकता ,के- स्थान - 


राष्ट्रीयता को प्रतिष्ठित किया ॥ ; उन्हींके प्रयत्न. से न॒वजाग्र॒त | बंगाली 
मानस स्वाधीनता के स्वप्न से व्याकुल और चंचल . हो. उठा | स्वधर्म- 
प्रतिष्ठा की साधना में रवीन्द्रनाथ कवि ही. नहीं पथ-प्रदशंक भी. हैं.। 

इन्हीं वर्षों. में ज़त्र कि सारे. विश्व में उनकी कीति-कौमुदी फेल चुकी 
थी, कवि की अन्य, महत्वपूर्ण रचनायें प्रकाशित हुई । उन्हें नाइट” 
की उपाधि प्रदान की गई तथा अन्य कई प्रकार से देश में उनका 
सम्मान हुआ । 

विश्वभारती का जल्‍्म 

उन्होंने राष्ट्रीवा और अ्रन्तर्राष्ट्रीयीगा के आदर्शों को मूतृरूप 
देने के लिए. 'विश्व-भारती” नामक एक विश्व-संस्कृति की संस्था की 
स्थापना की और ग्राम-सुधार के लिए. श्रीनिकेतन की स्थापना की, 
जो कि ग्रामों के पुनर्निर्माण के लिए विश्व-भारती का एक विभाग है। 
सन्‌ १६२० और ३० के बीच में उन्होंने बढ़ी यात्रायं कीं। किन्तु उनका 
ध्यान सरदेव विश्वभारती की उन्नति में ही लगा रहा । नोब्ल पुरस्कार से 
ओऔर पुस्तकों से जो कुछ उन्हें मिला बह सत्र वह उसके लिए. खचे करते 
रहे । शने>शनेंः वह एक विश्व-विद्यालय के रूप में परिपूर्ण हो गया 
और उसका नाम सचमुच ही विश्व-भारती हो गया जो कि संसार-भर 
की संस्कृति का बोधक है । संसार के विभिन्न देशों के विद्यार्थी महाः 
कार्य एवं संस्कृति के बन्धुत्व में परस्पर मिल-जुल कर रहते हैं। यूरोप 
ओर एशिया कै कतिपय बड़े-बड़े विद्वान भो यहां आते हैं और बहां 
रद्द कर भारतीय कला, संगीत और संस्कृति का अध्ययन करते हैं। 
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< «गुरुदेव न हे 


'कमीर्द्र/यहांःसाधारणतः एक अध्यापक और संस्थापक सभापति 'के रूप में 
+ पहतेंथे । उन्होंने -अपनी सारी संपत्ति ही नहीं; अपना सारा जीवन - इसे 
अप्रेण क़र: दिया । ।। 
शक पक ७०५ « पशुता का विरोध ॥। 
# 7 साहित्य, कला और संस्कृति के लिए. जहां कवि ने इतना किया वहां 
समय-समय पर स्वदेश-प्रेम भी प्रदर्शित किया। बंगं-भंग के समय उन्होंने 
बहुत-काम किया । जलियांवाला बाग के हत्या-काण्ड से तो वह इतने दुखी 
हुए कि उन्होंने अपनी सर! की उपाधि का परित्याग कर दिया (उनके 
अंग्रेज मित्र इससे अ्संतुष्ट होकर ग्रलग हो गए; किन्तु उन्होंने इसकी 
बज्रिल्कुल चिन्ता नहीं की । राजनीति में गांधीजी से कुछ मतभेद होते हुए 
भी वह उनपर काफो श्रद्धा रखते थे । यही द्वाल गांधीजी का भी थो | 
जे बंगाल में गाधी-विरोधी श्रान्दोलन आरंभ हुआ उस “समय उन्होंने 
उसका कड़ा | विरोध किया। री 
(5 ॥:उन्होंने बतमान अंग्रेजी शासन की उंस नीति की सदैव निन्दा की है 
जिसके द्वारा भारतवासियों की स्वतन्त्रता का अपहरण किया गया। और 
करोड़ों व्यक्तियों को दरिद्रता और दीनता का जीवन व्यतीत करना पढ़ 
रहा है। वह साम्राज्यवाद के बढ़े विरोधी ये किन्तु उन्होंने साम्राज्यवाद 
का मुकात्रला करने एवं स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिए कभी हिंसाव्मक 
उपायों का अवलम्बन लेने की राय नहीं दी। सभ्यता तथा सांस्कृतिक 
उस्थान के लिए उन्होंने सदेव अंग्रेजों के साथ सदयोग करने की राय दी। 
बृद्धावस्थां के कारण श्रन्तिम दिनों में उनका स्वास्थ्य कुछ' खरांत्र रहने 
'लंगा था किन्तु उनकी आ्राध्यात्मिक शक्ति का हास नहीं हुआ समय- 
समय पर जब श्रवश्टकता हुई तत्र उन्होंने बत्ररता, पशुता, जुल्म आर 
हस्याश्रों के विरोध में अपनी श्रावाज बुलन्द की और करारे जवाब दिये। 
। देन और प्रस्थान 
क॒वीन्द्र की प्रतिमा बहुमुखी थी | वह केबल कवि, उपन्यासकार, 
नाटककार एवं कद्दानी लेखक दी नहीं ये, किन्तु एक बड़े संगीतश, चित्रकार 


४८. विश्व कौ विभूतियां 


तत्वज्ञानो, पत्रकार, अ्रध्यापक, वक्ता एवं अभिनय की कला में प्रवीण ये | 
संस्कृत के काव्य एवं मध्यकाल के वैष्णव साहिल से उन्हें बहुत प्रेरणा 
मिली थी। उपयु क्व विषयों पर उनका असाधारण अधिकार था | शान 
की तो वह मानों सजीव-मूर्ति ये। अपनी श्रसाधारण प्रतिभा और 
भावावेग से उन्होंने विश्व-मानव की वन्दना की। देश और नाति के 
संकीर्ण बंधनों को त्याग कर समस्त मानवता को अपने दृदय में धारण 
किया । पीड़ित मानव की वेदना को भाषा प्रदान की, उसकी श्राशा को 
उन्होंने छुन्दों में रूपान्तरित किया और उसके आनन्द को संगीत की 
सेकड़ों धाराओं में बहाया | मानत-महस्व के इस। पुजारी ने देश-विदेशों में 
भ्रमण करके मानवता को दानबी-शक्ति से छुटकारा दिलाने की;अ्रमर 
वाणी सुनाई | नगर छोड़कर देहात की एकान्त गोद में साधना करते हुए 
दीघ॑- जीवन व्यतीत करके, ८ अगस्त १६४१ को गुरु पौर्णिमा के दिन 
अस्सी वर्ष की अ्रवस्था में अपने जोड़ासांकों के राजभवन में शिष्ष्य- 
प्रशिष्यों के ब्रीच शरीर त्याग किया । उन्हें खोकर विश्व-मानव दरिद्री 
हो गया । 

श्री किशोरलाल मश्रुवाला के शब्दों में--“ब्यास, वाल्मीकि, वसिष्ठ, 
विश्वामित्र, पराशर आदि वेदिक ऋषि सत्र कालों में वर्तमान पुरुष हो 
गये | श्रगर लिखित इतिहाप्त का लोप हो जाय तो श्री रीन्द्र की भी 
उन्हींके समकालोनों में होगी ।? | 

गांधीजी कहते हैं--“गुरुदेव हिंदुस्तान को सेवा के मार्फत सारे 
जगत्‌ की सेवा करना चाहते थे | और सेवा करते-करते चले गये। उनका 
देह ही अ्रधूरा है । उनकी आत्मा तो ।ग्रमर है जैसे हम सबकी है। 
उनकी प्रदृत्तियां जेसी व्यापक थो और प्रायः सभी ऐसी पारमार्थिक थीं 
कि उनकी मार्फत वह श्रमर रहेंगे। शांति-निकेत+, श्री निकेतन, 'विश्व- 
भारता--ये सब एक ही कृति के नाम हैं | वे गुरुदेव का प्राण थीं। 
उन्हींके लिए दीनब्ंधु गये व बाद में गुरुदेव :”? 





४१६४ 
इस्लाम का विश्व कवि 


[सर मुहम्मद इकबाल] 
जन्म और प्रारम्भिक शिक्षा 


कभी-कमो ऐसी विभूतियों का जन्म होता है जो केवल अपने देश या 
समय में ही कीर्ति प्राप्त नहीं करते किन्तु उनकी कीतिं-पताका देश और 
काल की सीमाओं को पार कर सत्र काल और सब देश में फहराने लगती 
है। इन्हीं विभूतियों में सर इकबाल का नाम भी उल्लेखनीय है | २० 
शताब्दी के आरंभिक काल में अपनी प्रतिभा से उन्होंने पूब-पश्चिम दोनों 
को ही जगमगा दिया था। उनका जन्म सन्‌ १८७३ ई० में स्थालकोट 
(पंजाब) में हुआ था । सर इकब्राल के पूवेज काश्मीरी ब्राह्मण थे । संभवत 
मुग़लकाल में कई पीढ़ियों पहले उन्होंने इस्लाम-धर्म स्वीकार कर लिया 
था। श्रतः सर इकबाल के व्यक्तित्व में हिंदू ओर मुध्लिम संस्कृति के 
शुभगुणों का मेल हो गया था । सर इकबाल की प्रारंभिक शिक्षा 
स्थालकोट में ही हुई | अपनी प्रारंभिक शिक्षा समाप्त करके वह बी० ए्‌० 
का अ्रध्ययन करने के लिए लाहौर गए.। वहां आपने एम० ए० पास 
किया । यहीं आपको दर्शन-शास्त्र के प्रोफेसर श्रानंल्ड साइब्र के सम्पकक में 
आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ । प्रोफेसर साइत्र यह देखकर बहुत प्रसन्न 
हुए कि सर इकवाल दर्शन में विशेष रुचि रखते हैं। वह उनसे स्नेह 
रखने लगे और उनका यहद्द स्नेह-संत्रध जीवन-पयन्त रद्दा । 

कायतक्षेत्र में 

एम» ए.० पास कर लेने पर लाहौर के ओरियन्टल कालेज में वह 
रीडर बना दिये गए | कुछ समय के बाद वह गबरनमेंट « कालेज में ही 
लेक्चरार दो गए। यहां भी उन्होंने श्रच्छी प्रकार काम किया | १६०५४ ई० 
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में जब उनका इंग्लैंड जाकर कानून और दर्शनशास्त्र के अध्ययन का 
विचार निश्चित हुआ तो उन्होंने गवन॑मेंट कालेज से नौकरी छोड़ दी | 
इंग्लैंड जाकर अध्ययन आरंभ किया | प्रोफेसर आरनल्ड इस समय यहीं 
पर थे । उन्होंने सर इकव्राल को राय दी कि वह फारसी रद्स्यवाद पर 
रिसचे (खोज) सम्बन्धी कार्य करें । उनके सूचनानुसार सर इकबाल ने 
इस दिशा में बड़ी लगन से कार्य किया । इधर केम्ब्रिज विश्वविद्यालय में 
कानून का अ्रध्ययन चल रहा था, उधर रहस्यवाद्‌ पर अनुसंधान कार्य 
भी । केम्ब्रिज विश्वविद्यालय से ब्रैरिस्ट्री पास करके वह जमंनी गये | यहां 
म्यूनिक विश्वविद्यालय से उन्हें “डाक्टर आ्राफ फिलास्फी' की उपाधि 
प्रदान की गई | तीन वर्षों के बाद बह भारतवर्ष लौटे | यहां वह वकालत 
करने लगे | कालेज की ओर से उन्हें द्शन-शास्त्र के प्रोफेसर का स्थान 
दिया गया, किंतु मित्रों के थ्राग्रह से उन्होंने वकालत करना ही ठीक 
समभा । वह वकालत करने तो लगे, किंतु साहित्य और दर्शन में विशेष 
रुचि होने के कारण एक सफल ब्रेरिस्टरं नहीं हो सके | 
साहित्यिक जीबन 

गब्र ज़रा उनके साहित्यिक जीवन पर दृष्टि डालें । अंग्रेजी में एक 
कहावत है | “?०९४६ #७ ७०0, ॥0६ ॥90&.”, अर्थात्‌ कवि जन्मतः 
उत्पन्न होते हैं बनाये नहीं जाते | डाक्टर इकबाल के सम्बन्ध में यह उक्ति 
सर्वा श में चरिताथ होती है । छोटी उम्र से ही उन्हें कविता लिखने का 
शौक था | लाहोर के एक मुशायरे ( कवि-सम्मेलन ) में जन्र इन्होंने 
पहले-पहल अपनी कविता पढ़ी तो श्रोता-लोग दक्ल रह गये और एक 
टम वाह-वाह कह कर चीख पड़े | सन्‌ १८६६ में अन्जुमने इस्लाम के 
वार्षिकोसव के अवसर पर मित्रों के आग्रह से आपने जो कविता पढ़ी 
थी वह इतना ' प्रभावशाली थी कि उपस्थित जनता ने उसे कई बार 
पढ़ने का आग्रह किया । इतना ही नहीं, इनके प्रभाव से यतीमखाने के 
लिए चंदे की व्रद्धि होने लगी । इस कविताने उनकी ख्याति दूर-दूर तक 
फैला दी । कद्दा जाता है कि लाहौर आने के पूर्व ही स्थालकोट में इन्होंने 





इस्लाम का विश्व-कवि ५१ 


जो ग़जलें लिखी थीं उन्हें उस समय के प्रसिद्ध कवि दाग के पास 
संशोधन के लिए भेजीं | दाग निजाम दरबार के सम्मानित और आश्रित 
कवि ये । दाग़ उस समय दिल्ली में थे । जब्र दाग ने डाक्टर इकघाल 
की कवितायें देखीं तो वह उनसे बड़े प्रभावित हुए औ्रौर यह लिखकर वापिस 
करदीं कि इसमें संशोधन के योग्य कोई भूल नहीं है । उनकी “तस्वीरे 
दर्द), 'शिकवा” और 'जवाबे शिकवा” इतनी सुन्दर रचनाएँ थींकि 
कविसम्मेलनों में उनके पढ़े जाने के बाद ही डाक्टर इकबाल की कीर्ति 
चारों और फैल गई । वह उदू' के उदीयमान कवि माने जाने लगे | सन्‌ 
१६०६ में 'मखजन” नामक एक उदू' मासिक पत्र लाहौर से प्रकाशित 
होने लगा । पत्र के संपादक ये सर अ्रब्दुल कादिर । पत्र बढ़ी शानो- 
शौकत से प्रकाशित हुआ था । डाक्टर इकत्राल को 'हिमाला! नामकी 
रचना पहली बार इसी पत्र में प्रकाशित हुईं । यह कविता सबने बहुत 
पसन्द की । इसके वाद तो उद्‌' के श्रन्य अच्छे-अच्छे पत्रों में इनकी 
कविताये प्रकाशित होने लगीं । 
रचनाएं और ख्याति 

डाक्टर इकबाल को कविताओं को तीन कालों में विभाजित कर 
सकते हैं | (१) सन्‌ १६०४ के पूर्व की रचनाएं (२) इंग्लैंड में लिखी 
हुई रचनाएं और (३) बाद को रचनाएं। इस अन्तिम काल में डाक्टर 
इकबाल को सहसा ऐसा अनुभव होने लगा कि उन्हें अपने विचार 
फारसी द्वारा भी व्यक्ति करने चाहिएं। अ्रत्र उन्होंने फारसी में भी लिखना 
आरम्भ कर दिया, जिससे उन्हे यह अनुभव हुआ कि दाशंनिक भावों 
की आ्राभिव्यक्ति उदू की अपेक्षा फारसी द्वारा अधिक अच्छी तरह . की 
ज्ञा सकती है। फारसी में सत्रसे पहले असरारे खुदी' नामक उनका 
क॒विता-संग्रद प्रकाशित हुआ । इस कविता-संग्रह ने उनकी कोर्ति 
भारत और इंग्लेंड में ही नहीं इसके भी बहुत दूर टर्की, अफगानिस्तान आर 
ईरान में फैला दी। इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद प्रोफेसर निकलसन 
द्वाण सन्‌ १६२० में प्रकाशित हुआ । इस अंग्रेजी श्रनुवाद से इंग्लेंड 
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और अ्रमेरिका में भी उनकी कीर्ति फ़ैल गई | इसके बाद तो उनके और 
भी २-३ कविता संग्रह प्रकाशित हुए. | ये कविता-संग्रह दाशनिक 
भावों से भरे हुए थे | इधर उदू' वाले यह देख कर कि डाक्टर इकवाल 
ने उदू में लिखना छोड़ दिया है, यह मांग करने लगे कि वह उदू' को 
इस प्रकार एकदम छोड़ न दे । उनकी मांग पर डाक्टर इकचाल ने इस 
और फिर ध्यान दिया और उनके दो कविता-संग्रह उद्‌ में प्रकाशित हुए । 
ये उदू की कविताएं भी दाशंनिक भावनाओं से श्रोतप्रोत हैं । 
इन कविताश्रों में कल्पना-जगत्‌ की सेर की अपेक्षा दर्शन को जीवन में 
उतारने का संदेश अधिक है | आपके मद्रास में दिये भाषणों का एक 
* संग्रह भी जिसका नाम “इस्लाम में विचारों का पुनर्निमाण” है, उल्लेख- 
नीय है | पश्चिम के ओर इस्लाम के दार्शनिक विचारों का इसमें बड़ा 
ही सुन्दर मेल है । ह 
रवीन्द्र और डाक्टर इकबाल हु 
भारताय उदू कब्रियों में डाक्टर इकब्राल ही सत्रसे अ्रधिक लोक- 
प्रिय हुए । अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करने वाले दो ही भारतीय कवि 
हैं। श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर और डाक्टर इकत्राल | दोनों की कविताओं 
में बहुत बातों में समानता और बहुत बातों में विभिन्नता है। दोनों ही 
स्वदेश-प्रेमी ओर विश्व-वन्थुत्त तथा मानवता के, उपासक थे । दोनों 
ही विश्व के उन्ज्बल भविष्य के स्वप्न देखने वाले थे | रवीन्द्रनाथ यद्यपि 
अपनी इन विशेषताओं में डाक्टर इकत्नाल से कुछ कदम आगे ही थे 
कितु डाक्टर इकबाल का मद्तत्व इससे कम नहीं होता | जहां तक रास्तों 
का सम्बन्ध हैं वे दोनों भिन्न ये | ध्येय में बहुत कुछ साम्य होते हुए 
भी उनके मार्ग भिन्न-भिन्न थे | रवीन्द्रनाथ का मार्ग शांति का था तो 
डाक्टर इकबाल का मार्ग संघषे का । दोनों ही रहस्यवादी कवि थे, 
किंतु उनके रहस्यवादी विचारों की धारा भिन्न-भिन्न थी । 
युगान्तरकारी कवि 
डाक्टर इकबाल की था भिक रचनाएं स्वदेश-प्रेम और राष्ट्री- 
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यता से भरपूर रहती थीं ! उनका 'सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा! 
नामक राष्ट्रीय गीत और 'नया शिवाला” आ्रादि रचनाएं इसके बड़े ही 
सुन्दर नमूने हैं। किन्तु जेसे-जेसू समय बीतता गया उनकी यह राष्ट्रीयता 
कम होती गई । पश्चिम के इस्लाम धर्मावलम्बी देश, इस्लाम धर्म और 
मानवता के प्रति उनका प्रेम बढ़ता गया और राष्ट्रीय विचारों का लग- 
भग लोप-सा होगया | डाक्टर इकबाल प्रधानतः इस्लाम के कवि थे। 
उनकी कविताओं में जो इस्लामी वातावरण ओर इस्लाम धर्म के 
सिद्धांतों पर विश्वास मिलता है वह उनके इस्लामी साहित्य के अ्रध्ययन 
और उन सिद्धांतों में पूर्णतः विश्वास रखने के कारण था । यदि इस 
दृष्टि से देखें तो यह कहा जा सकता है कि वह इस्लाम के ही नहीं, 
भारत के, पूर्व के, और मानवता के कवि थे । 

डाक्टर इकबाल युगांतरकारी कवि थे । उन्होंने उदू-कविता में 
युगांतर उपस्थित कर दिया | उनकी शैली) अ्रभिव्यक्ति की प्रणाली तथा 
दाशंनिकता का उनके समकालीन कवियों पर बड़ा गहरा प्रभाव पढ़ा 
और इन बातों में वे तथा नई पीढ़ी के कवि उनका अनुकरण करने 
लगे । इसी प्रकार उनके विचारों का भी प्रभाव उदू' पर पढ़ा । काल॑ 
माक्स के सिद्धांतों को पढ़कर इकबाल उनसे प्रभावित हुए थे । उनकी 
कुछ रचनाश्रं में मज़दूरों के दुर्भाग्य से सहानुभूति एवं पू जीवादियों 
का विरोध प्रकट हुआ है | उनके इन विचारों ने भी तत्कालीन साहित्यिकों 
पर गदरा प्रभाव डाला और इस तरह की कवितायें उदू' में लिखी जाने 
लर्गी । आज तो इस प्रकार की कविताओं की जैसे बाढ़ आरा गई है। उदृ' के 
मासिक तथा साप्ताहिक पत्रों में इस प्रकार की कई कवितायें प्रतिदिन प्रकाशित 
होती रहती हैं | आज-कल इस प्रकार की कविताश्रों का केवल राजनीतिक 
महत्त्व ही नहीं, साहित्यिक महत्त्व भी हो गया हे । क्योंकि ये राजनीतिक 
सभाओं में ह्वी नहीं साहित्यक गोष्ठियोँ में भी उतने ही आदर से पढ़ी 
जाती हैं और पसन्द की जाती हैं । इस विचार-धारा के लिए उनके 
प्रवत्तक डाक्टर इकबाल का ऋण उदू साहित्य पर है | वह केवल पू'जी- 
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बाद के ही विरोधी नहीं थे, उन्होंने साम्राज्यवाद का मी विरोध किया है। 
और कहीं-कहीं ती आगे बढ़कर उन्होंने प्रजातंत्र का भी विरोध किया है। 
उनका कहना था कि प्रजातंत्र में सिर या ह्युथ गिने जाते हैं अर्थात्‌ संख्या 
से--बहुमत से--निणंय होता है, किंतु कौन-से विचार भारी हैं--अधिक 
हितकर हैं, यह नहीं देखा जाता । महत्व उच्च और अच्छे विचारों का 
होना चाहिए, केवल मनुष्यों की बड़ी संख्या का नहीं । 
राजनीति और शिक्षा के क्षेत्र में 

डाक्टर इकबाल पहले साहित्यिक थे, बाद में और कुछ । उन्होंने राज- 
नीति में भी भाग लिया, किंतु वह उनका प्रिय क्षेत्र नहीं था। वह एक 
बार लेजिस्लेटिव कौंसिल के मेंबर चुने गए ये | मुस्लिम-लीग के सभापति 
भी वह रहे शोर सन्‌ १६३१ की दूसरी राउण्डटेबल काफ्रेंस में वह सम्मि- 
लित भौ हुए थे । उनका दूसरा क्षेत्र था शिक्षा | पंजाब-विश्व विद्यालय 
के महत्त्वपूर्ण पदों पर कार्य करके अपने परामर्श और कार्यों द्वारा उन्होंने 
शिक्षा के ज्षेत्र में उसे उन्नत बनाने की दिशामें महत्वपूर्ण कार्य किये। 
अफगानिस्तान के श्रमीर नादिर खां ने अपने यहां शिक्षा-सम्बंधी सुधार 
के लिए जिन तीन व्यक्तियों को निमंत्रित किया था उनमें डाक्टर इकबाल 
भी एक थे | दुर्भाग्य से उनके आने के बाद ही नादिर खां मार डाले 
गए और वह योजना जो इन लोगों के द्वारा बनाई गई थी कार्य रूप में 
परिणुत नहीं की जा सकी | 

डाक्टर इकबाल ने अपनी ओर से राज्याश्रय प्राप्त करने का प्रयत्न 
नहीं किया | किंतु उन्हें “नाइट की उपाधि किस प्रकार मिली, इसकी 
एक बड़ी ही अच्छी घटना है। यह उस समय की है जत्र कि वह धारा 
सभा के मेम्बर नहीं चुने गए थे और राउन्ड टेबल कांफ़र स में सम्मि- 
लित होने इंग्लेंड भी नहीं गए थे | कहा जाता है कि पंजाब के गवनर 
के यहा एक अ्रग्र ज मेहमान आये । उन्होंने अपनी यह इच्छा! प्रकट की 
कि वह डाक्टर इकबाल से मिल। गवनर ने उनसे पूछा कि आपको 
डाक्टर इकबाल का परिनय केसे हुआ । उन्होंने बताया कि जब्र वह 
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6 ओर रूस के कुछ भागों की यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने लोगों को 
डाक्टर इकबाल की रचनाएं बड़ी ही रुचि से पढ़ते देखा । उन्होंने इस 
बात पर आश्चर्य प्रकट किया कि पंजाब के गवर्नर को इतने प्रसिद्ध 
व्यक्ति के सम्बंध में जो कि उनके ही प्रांत का निवासी है, कुछ मालूम 
नहीं। गवर्नर ने डाक्टर इकबाल को अपने यहां बुलाया और बड़ी रुचि 
से वे सारी बातें सुनीं जो डाक्टर इकवाल और उनके मेहमान के बीच 
हुई थीं। गवनंर डाक्टर इकब्राल को जानता तो था किंतु उनकी बाहर 
कितनी ख्याति है और वह कितने विद्दान्‌ हैं, यह उसे नहीं मालूम था। 
इससे वह इतना प्रभावित हुआ कि उसने उन्हें 'नाइट” की उपाधि दिलवाई । 

डाक्टर इकचाल के श्र तिम दिन दुःख से बीते। उनकी पत्नी का 
स्वास्थ्य एक लम्बे समय से ठीक नहीं था। वह इन्हीं दिनों चल बसी | 
डाक्टर इकब्राल का स्वास्थ भी ठीक नहीं रहता था, अतएव साहित्यिक- 
कार्यों को चालू रखने में कठिनाई और बाधा आने लगी। अंत में 
२१ अप्रैल, सन्‌ १६३८ ई० में थोड़ी सी बीमारी के बाद दशेन व काव्य- 
क्षेत्र का यह महापुरुष अचानक इस असार संसार से त्रिदा हो गया। 
लाहौर में शाद्दी मस्जिद के पास ही उनको भी दफनाया गया। सारे 
देश में और विदेशों में भी उनकी मृत्यु से शोक छा गया। स्थान- 
स्थान पर शोक सभायें हुईं और शोक प्रस्ताव पास हुए। डाक्टर इक- 
बाल यद्यपि आराज हमारे बीच में नहीं हैं, उन्होंने अपने भौतिक शरीर को 
त्याग दिया है किन्तु अपनी कृतियों और यश-शरीर से वह आज तक 
जीवित हैं और सदा रहेंगे। 
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[ जोन आफ आक ] 
फ्रांस की पराधीनता 

१५ वीं सदी का आरंभिक काजल फ्रांस के इतिहास में बढ़ा ही भयं- 
कर रहा है। यह वह समय था जबकि फ्रांस की शस्थ-श्यामला भूमि 
विदेशियों के पेरों तले रौंदी जा रही थी। उसके भाग्याकाश में काले-काले 
बादल मंडरा रहे थे और चारों ओर अ'धकार था। मानो सर्वनाश की 
तेयारी होरही है । स्वाधीनता का सूर्य श्रस्ताचल की श्रोर शीघ्रता से बढ़ 
रहा था । फ्रांस की जनता हमारी तरह सदियों से गुलाम नहीं थी। अपनी 
स्वाधीनता का अपहरण होते देख उन्होंने रणदेवी को रक्‍्तांजलि श्र्पण 
करने में कोई कमी नहीं की किंतु समय के फेर के कारण दिन-प्रति- 
दिन हालत बिगड़ती ही गई। दुर्भाग्य से देशदद्रोहियों की संख्या भी 
बढ़ने लगी।अञ्रत में थककर फ्रांस ने विदेशियों के सामने सिर 
भुका दिया | फ्रांस का अधिपति चाल्स अपना सिर छिपाने के लिए देश 
के अज्ञात स्थानों में भठकता रहा । फ्रांसीसियों के लिए यह पीड़ा असह्य 
होरही थी । फ्रांसीसी माता ने यह स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि उसी 
की कोख से उत्पन्न होने वाला पुत्र उसीको पैरों तले कुचल डालने के 
लिए तेयार हो जायगा और वही शिक्षा अ्रपनी संतति को दे जायगा | 
परंतु जो नहीं सोचा था वही हुआ | क्रांस का एक 'जमींदार' इ ग्लेएड का 
राजा बन ब्ठा | अब उसे फ्रांस का जमांदार बना रहना अपनी शान के 
खिलाफ लगा । फ्रांस के राजा के सामने जमीदार की भांति घुटने टेकना 
उसके लिए कठिन होगया | उसने राज-निष्ठा और राज-भक्ति को तिलां- 
जलि देकर वलपूर्वक फ्रांस का राजा बन बेठने के लिए हाथ-पेर मारना 
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आरम्भ किया । फ्रांस के उत्तर-पश्चिम प्रदेश में केले से लेकर बोदों 
तक तथा वैरिस और रायन नगर में अ्र ग्रेजों की विजय पताका फहराने 
लगी । पञ्चम देनरी उस समय इ ग्लेण्ड के राज-सिंहासन पर आसीन था। 
उद्धत अ्रग्रेज सिपाही जहां-तहां उपद्रव करने लगे । भयभीत और त्रस्त 
होकर लोग जंगलों में छिपने लगे । 5 
बचपन 

ऐसी ही इस पराधीनता की यंत्रणा से पूर्ण काल में देवी जोन का 
जन्म लोरेन प्रांत के डुमरिम गांव में हुआ । उसके पिता का नाम था 
जोकेयस श्राक | वह एक साधारण कृषक था | जोन की मां इसाबेला 
बड़ी धर्ंपरायण ओर ककत्तंव्य-निष्ठ स्त्री थी। जोन के तीन भाई और 
एक बहिन थी | जोन सतब्रसे छोटी थी | उसके माता-पिता का जीवन बड़ा 
ही सरल ओर पवित्र था | उनके पुण्य संछरग में रह कर जोन ने शैशव 
अवस्था 'से ही भगवान के चरणों में आत्म-समर्पण करना सीख लिया था । 
वह कभी अपने पिता के साथ खेत पर जाती, कभी भोजन बनाने में अपनी 
माता की सहायता करती । माता के मुख से ब्राइब्रिल का उपदेश और 
प्राचीन वीर पुरुषों के आत्मोत्सग की आ्राश्वयेजनक कहानियां सुन-सुन 
कर उसके द्वदय में स्वार्थव्याग का आदर्श उत्पन्न होगया था । जैसे-जैसे 
वह बड़ो होने लगी विदेशियों के उद्धत अ्रत्याचार से पीड़ित देशवासियों को 
देखकर उसके करुण-हृदय में व्याकुलता का संचार होने लगा | एक बार 
उसके डुमरिम गांव पर भी उच्छ खल सेनिकों ने आ्राक्रमण किया | आत्म 
रक्षा के लिए ग्रामीणों ने जंगल का आश्रय लिया और जब्र वे चले गये 
तो लोग वापिस लौट आये । इन्होंने देखा कि गिरजाघर और ग्राम के 
अधिकांश मकान जलाकर नष्ट कर दिए गए हैं। जोन स्वभाव से ही 
दयावती और कोमल हृदय थी। इस दृश्य से उसके दृदय पर बड़ी चोट 
पहु'ची | वह बढ़ी ही सेवापरायण श्रौर ईश्वर-भक्त थी | भगवान में 
उसकी अटल भक्ति और स्वधर्म में प्रगाढ़ श्रद्धा थी । पाश्चात्य देशों में 
ऐसी श्रद्धा साधारणतः कम देखने में श्राती है । गांव में कोई पाठशाला , 
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न होने से वह पढ़ नहीं सकी किंठु आदर्श जीवन के लिए जिसू सच्च- 
रित्रता की आवश्यकता होती है उसे वह बचपन से ही प्राप्त कर रही थी। 
वह एकांतप्रिय थी । घर के भास ही मैदान में बैठकर 'विशांल नीलाम्बर 
अश्रमेदी पर्व॑तमाला तथा वन-भूमि के प्राकृतिक दृश्य देखकर बहुत ही 
ग्रानंद्‌ अनुभव करती थी | उसके माता-पिता की इच्छा थी कि वह 
विवाह करके सुखी-जीवन व्यतीत करे । उसके रूप-लावर्य ओर पवित्र- 
जीवन ने ग्रामवासी युवकों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। 
अनेक युवकों ने विवाह के प्रस्‍्ताव किये, किंतु उसने स्वीकार न किया। 
उसने “वर्जिन मेरी” का-सा आदर्श कौमार-ब्रत पालन करने की इच्छा 
* प्रकट की । किंतु इससे उसको बढ़ी ग्रशांति का सामना करना पढ़ा । एक 
युवक ने 'टौल' के धर्म-विचारालय में उसके विरुद्ध यह अभियोग चलाया 
कि उसने उस युवक के साथ विवाह करने की प्रतिशा की थी किंतु अन्र 
वह'उसका पालन करना नहीं चाइती | लोग यद्द सुनकर अवाक्‌ रह गए.। 
वह कहने लगे कि जोन बड़ी ही शांतिप्रिय, सुशील और कोमल-हृदया है, 
वह इसका प्रतिवाद न कर सकेगी और उसे विवश होकर इस कपट-जाल 
में फंस जाना पड़ेगा | किंतु उनका यह विचार गलत निकला। उसने 
विचारालय में उपस्थित होकर दृढ़ता से कह्--“मेरे विरुद्ध जो श्रभि- 
योग चुलाया गया है वह ब्रिलकुल भूठ और बनावटी है। मैंने कभी 
किसीके साथ विवाह करने को प्रतिज्ञा नहीं की |” विचारकों ने उसकी 
सरलता से प्रभावित होकर उस पर विश्वास कर लिया और उसे बरी 
कर दिया । श्रत्॒ उसका संकल्प और दृढ़ होगया | ओर अपने पतित देश- 
वासियों के उद्धार की इच्छा अधिक प्रत्रल होगई | 
दिव्य आलोक 
फ्रांस की तत्कालीन राजनेतिक अवस्था का वर्णन हम ऊपर कर 
चुके हैं । प्रसिद्ध फ्रांसीसी इतिहास लेखक लामर्टाईन ने तत्कालीन श्रवस्था 
का वर्गान करते हुए एक स्थान पर कहा हैः-“राजा ने देखा कि जन- 
साधारण में अ्रपनी प्रजा कहने के लिए कोई नहीं, जनता ने देखा कि 
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स्वेच्छाचार-शासन के बाहुल्‍य से राजा कहने के लिए कोई नहीं और 
'फ्रांसवासियों ने देखा कि फ्रांस में अपना स्वदेश कहने के लिए कुछ 
भी नहीं ।” स्वदेश की यह अवस्था जोन के लिए असकह्य हो उठी | किस 
प्रकार स्वदेश मुक्त हो यही विचार उसे व्याकुल करने लगे। अपने देश 
के उद्धार के लिए एकांत में ब्रेठकर वह घंटों प्रार्थना किया करती | एक 
दिन ग्रीष्मकाल की संध्या समय उसे गिरजाघर के सामने मेंदान में एक 
आलोक दिखाई दिया | और क्लण भर बाद यह आवाज सुनाई पढ़ी- 
“ज्ञोन तू पवित्र चरित्र रह और भगवान पर भरोसा कर ।” उसे बढ़ा 
आ्रश्चय॑ हुआ । एक बार फिर उसे यही वाणी सुनाई पढ़ी। उस 
समय वह १५ वर्ष की होगी | इस घटना के बाद फिर दो स्वगंयि दूत 
दिव्य भूषणों से भूषित होकर उसको साक्ञात्‌ दिखाई दिये। उन्होंने कहा 
“जोन, डफिन की सहायता के लिए युद्ध में प्रवृत्त हो और पतित स्वदेश 
का उद्घार कर ।” “मैं अत्नला हूं । किस प्रकार युद्ध किया जाता है यह 
मुझे नहों मालूम ।” दूत ने उत्तर दिया--“केथोरिन और मार्गरेट स्वयं 
तुझे सहायता दगी ।” जोन ने ये बातें बड़े ध्यान से सुनी । कहते हैं कि 
इसके बाद भी कई बार उसे स्वर्गीय दूत के दर्शन हुए थे । दूरतों के 
अर तर्थान होते दी वह चिल्ला उठी--“मुके भी अ्रपने साथ लेते चलो |? 

धीरे-धीरे यह बात उसके माता-पिता के कानों तक पहु ची। श्रद्धालु 
माता ने तो उस पर-विश्वास कर लिया किंतु पिता ने नहीं । उन्होंने ककंश 
स्वर में कह्ा-“यदि मैं तेरे मुह से ऐसी बाते फिर सुनूगा तो तुमे 
मार डालूगा |” इस प्रतिकूल बात को सुन कर वह चिंतित होगई। वह 
बढ़े धर्म-संकट में पड़ गई | थ्रत में वह इस विचार पर पहुंची कि पिता 
की आज्ञा-पालन की अ्रपेज्ञा स्वदेश-रक्षा अधिक आवश्यक है। उसने 
प्रकट रूप से पिता की थ्राज्ञा की उपेत्ञा नहीं की और बढ़ी कुशलता से 
घर छोड़ने का विचार किया । जब उसने अपनी चाची की त्रीमारी का 
हाल सुना तो उसको सेवा-सुश्र,पा के लिए पिता की थ्राज्ञा लेकर श्रपने 
चाचा के घर चली गई | उसके चाचा बड़े ही उदार द्वदय ये। उसकी 
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बात सुनकर मुग्ध होगए और उसकी सहायता करना स्वीकार कर लिया। 
वृद्ध चाचा का आश्रय पाकर उसका उत्साह दुगुना होगया। जोन ने 
अपने चाचा से वेक्ुलिवस के शासनकर्तता बोड्रीको्ट के पास जाकर 
उसे यह शुभ-संकल्प सुनाने का अनुरोध किया | चाचा ने स्वीकार कर 
लिया । उस हाकिम ने सारी बात सुनकर कहा कि “अ्रपनी भतीजी को 
समभा बुझाकर उसके पिता के पास पहु चा दो |” जोन का चाचा लेक्जर्ट 
निराश होकर लोट आ्राया | जोन यह सुनकर चिंतित होंगई, किंतु थोड़ी 
ही देर बाद उसने उस ह्किम से स्त्रयं मिलने का संकल्प किया | चाचा 
के साथ वह हाकिम के पास गई । द्वाकिम ने प्रश्न किया--“तुम किस 
लिए मिलना चाहती थीं!” जोन ने कद्दा कि भगवान की इच्छा है कि 
राजा इस धर्म-युद्धमें पीछे न हटे | शरत्रु-पक्त के प्रतल होने पर भी उसे 
राज-सिंहासन मिल जायगा | रीम्स नगर में राजा का राज्याभिषेक उत्सव 
सम्पन्न करने के लिए ईश्वर ने मुके आदेश दिया है|” 
युद्ध की तैयारी 

शासन-कर्ता ने एक धर्म याजक से परामर्श करके सत्र बातें ड्यूक 
थ्राफ लौरेन को लिख भेजी और साथ ही जोन को भी भेज दिया । ड्यूक 
ने जब्र उससे बातचीत को तो वह भी मुग्ध होगया। राजा डफिन ने भी 
यह बात सुनी तथा लोगों ने भी इस प्रकार के प्रार्थनापत्र राजा को भेजे | 
जोन को चींनन नगर बुलाया गया, जढ्ां प्रजा-सभा का अधिवेशन होने 
वाला था | ४॥ मोल का रास्ता तय करके वह, दो सप्ताह बाद, चीनन 
पहु ची । उसकी पर्राज्ञा लेने के लिए राजा वेश बदल कर बैठा था। 
यद्यपि उसने राजा को कभी पहले देखा नहीं था कितु पहचान लियां। 
उसने कह्ा-- “मैं आपको देववाणी सुनाने आई हू । ईश्वर का आदेश 
है कि ग्राप रीम्सनगर की ओर अग्रसर हों, आपको विजय मिलेगा और 
वहीं ग्रापका राज्याभिपेक होगा ।” राजा के दिल में श्रद्धा उत्पन्न होगई | 
उसने राज्य के बड़े-बड़े शुभचितकों से परामश किया | सबने जोन से 
प्रश्न किये और जोन ने दृढ़ता-पूर्वक उत्तर दिये । कुछ तक-वितर्क के 
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बाद सब लोग अनुकूल होगए, और उन्होंने अपनी राय राजा के पास भेज दी। 

पालंयामेन्ट का अनुकूल वक्तव्य पाकर राजा ने प्रसन्‍न हो कर एक 
घोषणा-पत्र प्रचारित किया जिसमें कहा गया कि फ्रांस को दासता से मुक्त 
करने के लिए कुमारी 'जोन आ्राफ आर्क' को ईश्वरीय संदेश मिला है। 
परीक्षा लेने पर वह पुनीत चरित्र और ईश्वर-निष्ठ सिद्ध हुई है। राजा 
उसको युद्र में भेजना न्नाइते हैं, क्योंकि उसके द्वारा राज्य का बहुत 
कुछ कल्याण होने की आशा है। जन साधारण को इस घोषणा-पत्र से 
बड़ी प्रसन्‍नता हुई । कई समरतत्व-वेत्ता प्रतिदिन जोन-को युद्ध-विद्या देने 
लगे। थोड़े ही समय में वद्द समर-नीति में कुशल होगई। रणवेश में 
सज्जित होकर वह एक काले घोड़े पर सवार हुई और ब्लोइस नगर की 
ओर रवाना हुई । वहां सबने उसका स्वागत किय्रा ओर पराजित राष्ट्र में 
आशा एवं उत्साह की लहर दौड़ गई | 

जोन ने आरलिंस नगर के उद्धार की तेयारी की । आरलिस नगर 
अंग्रेजों द्वारा घिरा हुआ था | जोन ने सेना के साथ नगर में प्रवेश किया। 
अंग्रेजों ने उपेज्ञा करके उसे कोई बाधा न पहुचाई। उसने नगर में 
प्रवेश करके ईश्वरोपासना की और फिर सारे नगर में भ्रमण किया। बह 
रक्तपात और नर-हत्या को बुरा समझती यी । उसने अंग्रेजों को एक 
पत्र लिखकर कहा, “श्राप लोग फ्रांस का छोड़ करके चले जाइएगा । में 
ईश्वर के आदेश से स्वदेश-रज्ञा के पुनीत का में प्रश्नत्त हुई हू । यदि 
आप न गये तो आपको इसका परिणाम भोगना पढ़ेगा।” अंग्रे ज-शिविर में जब 
यह पत्र पढ़ा गया तो उनमें बड़ो उत्तेजना फेल गई। उन्होंने पत्र-बाहक 
के साथ बढ़ा ही बुरा व्यवहार किया और उसे जेल में बन्द कर दिया । 
लोन बड़ी दुखी हुई। उसने स्वयं दुगे के शिखर पर चढ़कर अ्रपना यह 
प्रस्ताव अंग्रेजों को सुनाया ! किन्तु कोई परिणाम न निकला । इस घटना 
से युद्ध अनिवाय द्वोगया । एक दिन जोन को यह खबर मिली कि अंग्रेजों 
की एक नई कुमुक आने वाली दे । उसने सेनापति ड्रनियस से कद्द दिया 
कि उसके आते ही खबर दी जाय ओर वह थकी होने के कारण सो गई। 
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ड्रनियस ने सेन्टलुप किले पर आक्रमण किया | इधर जब जोन जगी तो 
उसने नौकर से कहा--“अ्स्त्र-शस्त्र जल्दी लाओ। युद्धन्ततेत्र में मेरा 
जाना ग्रनिवाय है। इतने में ही नगर के तोरण-द्वार पर कोलाइल 
सुनाई दिया | वह घोडे पर सवार होकर उधर की ओर चलदी । उसने 
देखा अंग्रेज प्रचल पराक्रम से युद्ध कर रहे हैं और फ्रांसीसी भागे जारदे 
हैं। उसने भागे हुए सेनिकों को एकत्र (किया और उत्साहित करके 
हमला करने के लिए ललकारा | वह स्वयं सेना का परिचालन करने 
लगी । अंग्रेज पराजित होगए और दुर्ग पर फ्रांतीसी सेना !ने 
अधिकार कर लिया | फ्रांसीसी सेना में वल का संचार हो ही चुका था- 
दूसरे दिन जब्र अंग्रेजों के दूसरे दुगे पर श्राक्रमण किया गया तो अंग्रेजों 
की ओर से प्रतल प्रतिरोध होनेपर भी फ्रांसीसी युद्ध-क्षेत्र में डटे रहे | घोर 
संग्राम हुआ | किले में प्रवेश करने की इच्छा से वह किले की दीवार 
पर चढ़ गई। इसी समय एक तीर आकर उसकी गरदन में लगा। वह 
बेहोश होकर किले की खाई में गिर गई । अंग्रेज उसे पकड़ने दौड़े, किन्तु 
फ्रांसीसियों ने उन्हें श्रागे न बढ़ने दिया । जख्म पर दवा लगाकर उसने 
इश्वरोपासना की और फिर युद्ध में जुट पढ़ी । ड्रनियस ने रणात्षेत्र से 
चले जाने की सलाह दी, किन्तु जोन ने इस कापुरुषोचित सलाह को न 
सुना। उसने दूने उत्साह से श्रंग्रेजों पर हमला किया और उन्हे पराजित 
कर दिया | अंग्रेज सेनापति ग्लेस्डेल ज्योंही अपनी सेना के साथ लोयर 
नदी के पुल से भाग रहा था त्योंही गोला लगने से पुल ट्रूट गया श्रौर 
सेनापति सेना के साथ नदी में गिर कर मर गया। यह दृश्य देखकर 
कोमल द्वदया जोन अपने आंसू न रोक सकी | निराश होकर अंग्रेजों ने 
आआरलिंस नगर छोड़ दिया । इस प्रकार जोन ने आरलिस का उद्धार किया । 
नगरवासियों ने आनन्द-विभोर होकर जोन को हार्दिक धन्यवाद दिया। 
किन्तु जोन ने इसे ईश्वर की कृपा का फल ही बताया । सामूहिक प्रार्थना 
का आयोजन किया गया । लोग बहुत बढ़ी संख्या में ठपस्थित हुए और 
फिर बड़ा जुलूस निकाला गया । 
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राज्याभिषेक 
व्यर्थ समय नष्ट न करके वह टूर्स नगर को गई। सम्राट डफिन इसी 
नगर में थे। सम्राट ने जोन की अभ्यर्थना की । जोन ने सम्राट से रोम्स 
नगर में जाकर राजपद पर अभिषिक्त होने के लिए अनुरोध किया, किन्तु 
उसने उसकी वीरता का प्रमाण पाकर भी अ्बीकार कर दिया। जोन के 
बहुत श्रनुन॒य-बिनय करने पर उसका मत बदला । उसने एक सेना जोन 
की सहायता के लिए दी। जोन ने इस सेना से जार्गों नामक स्थान पर 
आक्रमण किया । अंग्रेजों ने बड़ी वीरता से सामना किया, किन्तु उन्हे 
हासना पढ़ा । जोन ने श्रागे बढ़कर वर्गेंसी के किले पर भी अपनी विजय- 
पताका फदरादी। अत्र 'पेटे! नामक स्थान पर दोनों दलों में भीषण 
संघर्ष हुआ । श्रंग्रेजों के ग्रच्छे सेनापति भाग खड़े हुए और विजय- 
लक्ष्मी फ्रांसीसियों को ही मिली | पेटे के युद्ध के एक मास बाद दी डफिन 
के राज्याभिषेक का आयोजन किया गया | किंतु रीम्स उस समय शत्रुओं 
के अधिकार में था। जोन की वीरता की बात सारे देश में फल गई थी। 
श्रतः रास्ते में जो स्थान पड़ते थे सबने उसका अधिकार मान लिया ओर 
१६ जुलाई १४२६ ई० को डफिन सदलन्बल रीग्स नगर पहुंच गया। 
दूसरे ह्वी दिन रीम्स के प्राचीन धम-मन्दिर में बड़ी धूम-धाम से उसका 
राज्याभिषेक हुआ । उसका नाम सप्तम चाल्स रखा गया । 
पराजय में 

जोन का यश चारों ओर फैल गया था | राजा ओर सेना दोनों दी 

उस पर भक्ति रखने लगे थे । जोन ने जो त्रत लिया था बह राज्याभिपेक 
के साथ पूरा होगया । उसने अन्न यह इच्छा प्रकट की कि उसे अपने 
माता-पिता के साथ अपने गांव में रहने की अनुमति दी जाय, कितु राजा 
ने उसके इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। वह जानता था कि जोन 
की अनुपस्थिति में सेना अनुत्साद्ित एवं शियिल होजायगी । बढ़ पेरिस 
पर आक्रमण करके वहा से भी अंग्रेजों को निकालमा चांदता या। जोन के 
बहुत प्रार्थना करने पर मो उसने इजाजत न दी। अनिच्छा होते हुए भी 
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उसे युद्ध में जाना पढ़ा | ८ सितम्बर सन १४२६ ई० को जोन ने आ्राक्र- 
मण किया। यह ईसाइयों का पर्व दिन था किंतु राजा की श्राज्ञा होने के 
कारण अनिच्छा होते हुए भी वह गई। अंग्रेजों ने यहां अच्छी तैयारी 
कर रखी थी। युद्ध हुआ। अधिकांश सैनिक भाग खड़े हुए। जोन 
ने प्राण दे देना ही उचित समझा, किंतु फ्रांसीसी सेनापति उसे बल- 
पूर्वक युद्धक्षेत्र से हत लेगया | इस पराजय से उसे बड़ा दुःख हुआ । वह 
जाड़े भर वर्गेंस नगर में रही । वसंत ऋतु में कम्पियन नंगर के उद्धार के 
लिए उसने युद्ध यात्रा की । नगर में प्रवेश करके लड़ाई शुरू की। जोन 
के सेनिक शत्रु के ग्राक्मण को सहन न कर सके और भाग खड़े हुए । 
जोन ने भागे हुए सैनिकों को बुलाकर फिर सामना किया किंतु अत्र सेना 
भिर भाग खड़ी हुईं। उसने फिर सेनिकों को उत्साहित करके आक्रमण 
किया किंतु अत्र विजय की आशा न देखकर युद्षत्षेत्र छोड़ देने की आ्राशा 
दे दी। सेनिक भाग गए | जोन भी कई एक शरीर-रक्षकों के साथ छोड़ने 
हो वाली थी कि सहसा शत्रुसेना ने उसको घेर लिया। युद्ध हुआ | 
एक सेनिक ने उसे घोड़े पर से खीचकर गिरा दिया। वह उठ खड़ी हुई 
और श्रस्त्र चलाने लगी। शत्रुदल टूट पढ़ा। आत्म-रक्षा संभव न देख 
कर उसने शत्र॒पत्न को सहायता देने वाले एक देशद्रोही फ्रांसीसी के हाथ 
गआत्म-समर्पण कर दिया | इस देशद्रोही ने उसे कौंट लिग्नि के हाथ में 
सॉप दिया । 
बन्दीगृह में 

जोन बंदी बना ली गई। जेल में उसे कई प्रकार के कष्ट दिये 
गए । एक वर्ष तक बंदीणह में रखने के ब्राद उसका विचार प्रारंभ 
हुआ । उसके साथ जो कपट-पूर्ण दुर्व्यवहार किये गए वे अ्रत्यंत ही 
निंदनीय थे | बंदी होते ही वह काउश्ट लिग्नि की देख-रेख में रखी 
गई। उसने अंग्रेजों को खुश करने के लिये लक्सेमत्रर्ग के राजा को 
जोन के स॑मर्पण करने का विचार किया | उसकी पत्नी ने उसे इस 
नीच कार्य से रोकने के लिए बहुत प्रार्थना की, किंतु उसने न माना और 
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व्य्क आफलक्सेमत्र्ग के हाथ जोन को समपर्ण कर दिया | उस सह्ृदय 
अंग्र ज ने जोन के साथ किसी प्रकार का दुव्यंवहार नहीं किय्रा | वह जोन 
को व्यूरेवर नगर के महल में ले गया । वहां महिलाओं ने उसके साथ 
बढ़ा सम्मान-पूर्ण व्यवहार किया। उनके अनुरोध से उसने सेनिकवेश 
परित्याग करके महिला के से वस्त्र धारण कर लिये। कुछ समय तक 
इसी प्रकार रहने के बाद उसका हृदय स्वदेशवासियों के लिए चंचल हो 
गया । उसने महल की दीवार फांद कर भागने की चेष्टा की किंतु जमीन 
पर गिरने और चोट लगने के कारण यह चेष्टा व्यर्थ गई। बढ़ फिर 
महल में लाई गई। सेवा-सुश्रपा से ठीक होने पर उसे ड्यूक आफ 
बगेडी के पास भेज दिया गया। अब वह कारागद्न में रखी ऋ्ई। उसे 
साधारण बन्दियों की भांति हथकड़ी वेड़ी डाले हुए. रीम्स के राजपथ से 
ले जाया गया । उसे श्रशिक्षित और चरित्रहीन सेनिकों के अधीन 
रहना पढ़ रहा था। अ्रतः उसने फिर पुरुषोचित वस्त्र पदनना आरंभ 
कर दिया | प्रसिद्ध अंग्रेज इतिहास लेखक टनर ने उस समय बंदीण्ह 
में जोन की जो अवस्था हो रही थी उसका दिग्दर्शन कराते हुए लिखा 
है कि उसके दोनों पैर लोहे की मजबुत जंजीरों से बंधे हुए थे। एक 
जंजीर से उसका दुर्बल शरीर इस प्रकार बरीचोंब्रीच में बंधा हुआ था कि 
वह हिल डुल न सके । उसके लिए एक लोहे का पीजरा बनाया गया 
था ज्ञिसमें उमके हाथ-पैंर गर्दन सत्र बंबे रहते थे । जत्र जोन इस प्रकार 
के कष्ट भोग रही थी, चाल्से निकम्मेपन से टिन त्रिता रहा था । 
प्राणद्ण्ड 

, इधर तो जोन काराणद्र के कप्ट सदन कर रदी थी उधर शात्रु लोग 
उसके नाश के लिए. उपाय द्वढ़ स्दे थे। जोन के विचार का भार 
वोबेय नगर के धर्माथ्यज्ञ कचन और पवित्र घर्मशासन के प्रतिनिधि को 
सौंपा गया | वह जोन को प्राणदण्द देना चाहते थे, किंतु दे किस 
आधार पर १ उसके जन्म-स्थान तथा अन्य स्थानों पर उसके विदुद्ध 
शर्ते जानने एवं गवाह लाने के लिए जासूस भेजे गए, किंतु जब उन्होंने 
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वहां जाकर उसके सम्बंध में पूछा तो लोगों ने सब जगह उसके प्रति 
सहानुभूति प्रदर्शित की। कोई-कोई तो उसके सदगुणों का वर्णन करते- 
करते रोने लगते | ६ जनवरी, १४३१ को विचार प्रारम्भ हुआ। कचन 
और धर्म-शासन के प्रतिनिधि गण विचारासन पर बैठे । कचन ने 
जितने प्रमाण उसके विरुद्ध द ढ़े ये वद उसे प्राणदरड देने के लिए 
पर्याप्त नहीं समझे गए.। कचन ने अपने मेल के आरादमियों को इस 
विचार-कार्य में सहायता देने के लिए बुलाया और मतभेद रखने वालों 
को हटा दिया। इस प्रकार कण्टकों के दूर हो जाने पर २१ फरवरी को 
जोन फिर विचारालय में बुलाई गई । उससे अनेक प्रश्न किये गए। 
उसने निर्भाकता पूर्वक उत्तर दिये। ३-४ दिन तक कारंवाई होती रही। 
अनेक प्रश्न करके भी वह उसे अपराधी सिद्ध न कर सके। विचारकों 
में मतभेद हो गया। दो धर्म-याजकों ने जोन का पक्त लिया । . उन्होंने 
कारागार में जाकर जोन को सुभाया कि वह पेशी होने के पहले पोप के 
पास यथा विधि विचार के लिए प्रार्थना करे। जोन ने ऐसा ही किया। 
कचन यह सुनकर बड़ा बिगढ़ा और पूछा कि जोन को यह सलाह किसने 
दी | पता लगने पर उन दो धमं-याजकों ने डर कर विचारालय में 
आना बंद कर दिया | अत्र तो सुविचार की थोड़ी भी आशा नहीं रही | 

इस्टर के पूर्व-सप्ताह में वह ब्रीमार हो गई | इस सप्ताह के रविवार 
को धर्म-मंदिर में जाने के लिए उसके प्राण बहुत तड़फड़ाये किंतु वह 
अंबकार-पूर्ण बंदीणह सोमवार को भी न खुला । मंगलवार को वह 
विचारालय में लाई गई। उससे उसकी पुरुषोचित वेश-भूषा के संबंध में 
कई प्रश्न किये गए | इन दिनों वह बहुत बीमार हो गई थी। बड़ी 
कठिनाई से किसी तरह उसके प्राण बचे | उसे यह कहां गया कि वह 
धर्मद्रेषिणी होना स्वीकार कर ले तो उसे छोड़ दिया जायगा | यह कह- 
लाने के लिए उसे अनेक भय तथा प्रलोभन दिखाये गए | वे 5 
थे कि उसे स्वयं ही धमं-द्वेपिणी कहला कर प्राणदण्ड के योग्य सिद्ध के 
दें। किंतु जोन ने सदा यही कहा :-- “यदि मुझे अग्नि-कुणड में फंड 
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दोगे तो भी जो कुछ कद चुकी हू उसी पर दृढ़ रहूगी।” अंत में 
२६ मई को कचन ने यह घोषणा की कि धर्म-द्वेपिता के अपराध में जोन 
को जीवित ही अग्नि-कुण्ड में जला दिया जायगा। रायन नगर केएक 
पुराने बाजार में स्थान निश्चित हुआ। मंच पर कचन और अन्य 
धर्म-याजकगण बैठे । सामने चिता बनाई गई। जोन इस चिता पर 
खड़ी की गई। उसका सारा शरीर जंजीरों से जकड़ा हुआ था। जोन 
ने घुटने टेक कर कुछ देर तक प्रार्थना की | फिर उसने उपस्थित जनता से 
कहा :-- “आप लोग मेरी श्रात्मा के कल्याण के लिए. ईश्वर से प्रार्थना 
कीजिये |” ये शब्द उसने ऐसे आवेग से कहे थे कि शत्रु भी श्रांसू न 
रोक सके । स्वयं कचन के नेन्रों से आंसू की बू दें टपक पढ़ी । उसने 
आंसू पोंछु कर दण्डाजा सुनाई :-- 

“तुमने शैतान द्वारा प्रेरित होकर अपकर्म किया है । इसलिए हम 
तुमको स्वधर्म-त्यागिनी समझ कर प्राणदरड की आशा देते हैं ।” 

वीर बोलिका ने अपने को भगवान पर छोड़ दिया और एक क्रूस- 
दर्ड मांगा । एक अंग्रे ज ने अपने हाथ की छड़ी से क्रूस बनाकर उसे 
दे दिया । जोन उसे भक्ति-पूर्वक हृदय में धारण करके मरने के लिए 
तैयार हो गई। आग लगा दी गई। उसने अंतिम समय में कहा 
“निश्चय ही मुझे धोखा नहीं हुआ, जो वाणी मैने सनी थी वह निश्चय 
ही भगद्वाणी थी ।” थोड़ी दी देर में ग्रनल-शिखाओं ने उसके पवित्र 
शरीर को भस्मी-भूत कर दिया। 

श्रद्धांजली 

इस तपस्विनी वीरांगना ने जन्मभूमि को 'ध्वर्गदपि गरीयसी' समझ 
कर पूजा की। उसने स्वजाति को प्राणों से भो अधिक प्रेम किया और 
स्वाधीनता-देवी के मंदिर में इंसते-हंसते आत्म-ब्रलिदान किया। विघाता 
के इंगित से उसने जो मद्ात्रत घारण किया था उसे सब्र भोग-वासना 
छोड़ कर तथा अ्रंत में अपने प्राण देकर पूरा कर दिया | आरलिस नगर 
को दासत्व-शद्वला से मुक्त करना तथा सम्राट को राजसिंहासन पर प्रति- 
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ष्ठित करवाकर स्वाधीनता के पथ को सरल कर देना उसके ही अनुरूप 
कार्य था । उसकी चिता-भस्म नदी में फ्रेंकदी गई। उसके पवित्र 
स्मशाननत्तेत्र की भस्भ-राशि की पुस्य-स्मृति का अंतिम चिन्ह भी उन्होंने 
न रहने दिया | किंतु क्या चिता भस्म के बहा देने से उसकी स्मृति 
बहा दी जा सकती है ? २६ वर्ष बाद ही रायन के जिस धर्म-मंदिर में 
बठ कर शत्रुओं ने उसे प्राण-दरड के योग्य घोषित किया था वहीं फ्रांस 
के प्रसिद्ध धर्मयाचक्रों ने मिलंकर उनके फोसले को न्याय-विरुद्ध सिद्ध 
किया | जोन को 'साधु? की पदवी प्रदान की गई। उसका अन्य स्मारक 
बनाया गया और आ्राज भी फ्रांस के सशस्त्र सेनिक उस स्थान से आते 
जाते हुए. उस दिवंगत आत्मा का अभिनंदन करते हैं। 


* ८ * 
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ग्विसेप गेरीबाल्दी 


भारतीय इतिद्वास में मेवाढ़ी वीरों का स्वातंत्रय-युद्ध स्वर्णाक्वरों में लिखे 

जाने योग्य है। इनके ऊपर मुसीबतों के पहाड़ ह॒टे, प्रियजनों के वियोग 

की गाज गिरी और निरंतर दुर्देव की अग्निवर्षा हुई किंतु यह हिमालय की 

भांति अटल रहे | इन्होंने स्वतंत्रता के यज्ञ में हैँसते-हँसते अपना सर्वेस्व 

स्वाह्य कर दिया । विचलित द्वोना उन्होंने जाना ही नहीं था, नतमस्तक होना 

तो दूर। इटलो का उद्धारक ग्विसेप गेरीब्राल्दी भी स्वतंत्रता के ऐसे 
हीं दीवानों में से था । 


जन्म और बाल्यकाल 


गेरीब्राल्दी का जन्म १८०७ ई० में नोस नगर में हुआ। उसका 
पिता एक साधारण नांबिक था। गरीत्री के कारण ये लोग बड़े कट 
से जीवन त्िता रहे थे । गरीत्री अभिशाप भी है और वरदान भी। वह 
मनुष्य को पतन के गत॑ में ठकेल सकती है तो उसे उत्थान के शिखरों 
पर भी चढ़ा सकती है । किंतु अधिकांश में वद अभिशाप ही सिद्ध हुई 
है। उसने कितनों को पथ भ्रष्ट कर दिया । परंत॒ गेरीब्ाल्दी के माता- 
पिता उन व्यक्तियों में से नहीं थे जो गरीत्री के कारण पथ-श्रष्ट दोजाते हैं। 
उन्होंने उसे वरदान माना और सदेव धमे का अनुसरण किया। उसकी 
मां जब्र किसी गरीब को देखती तो सहानुभूति से द्रवित होजाती थी । माता 
के इन्हीं सदूगुणों ने उसके हृदय में देश-प्र म का बीज बो दिया। वह 
बचपन से ही बड़ा निर्भेक और सादसी था । कभी किसी से बंदूक मांग 
कर शिकार खेलने चला जाता और कभी नावों में घरम आता था। 
अपनी टोली का वह नेता था, खेल-कूद में सत्रसे आगे रहता था| नत्र 
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किसी विषय पर निर्णय करना होता था तो वही निर्णायक भी 
चुना जाता था | पढ़ने लिखने में भी वह सबसे आगे रहता था। 
जब किसी पुष्तक में उसका मन लग जाता तो घंटों तक उसे पढ़ा 
करता था | वह इतना साहसी और वीर था कि झ्राठ वर्ष की आ्रायु में ही 
जब उसने एक स्त्री को नदी में ढ्रबते देखा तो कृद कर उसे निकाल 
लाया | इस घटना के कुछ समय बाद जब्र वह अपने साथियों के साथ 
नौका-विहार कर रहा था तो अचानक जोर का तूफान आया । साथी 
घबराने लगे ओर नाव भी शायद जल निमग्न होजाती | किंतु वह पानी 
में कूद पढ़ा और नाव को सकुशल किनारे पर लेआ्राया | उसके जीवन की 
ऐसी अनेकों कहानियां लोगों की जब्रान पर हैं | उसके इन्हीं गुणों ने उसे 
आगे चलकर इटली का कर्णंधार बना दिया । 
पादरियों से घृणा 

वह बड़ा ही कुशाग्र-बुद्धि था। उसे अच्छी शिक्षा दिलाने का पूरा 
प्रयत्न किया गया । उसके माता-पिता चाहते थे कि वह धर्म-प्रचारक 
(पादरी) बने किंतु उसे नी सेनिक और नाविक-जीवन की धुन सवार थी, 
बल्कि एक घटना ने तो उत्तके ऊपर ऐसा प्रभाव डाला कि वह पादरियों 
को घृणा की दृष्टि से देखने लगा। जत्र वद लगभग १५ वर्ष का था तो 
उसके हृदय में पर्यटन की इच्छा प्रत॒ल होने लगी । उसने अपने साथियों 
से जिनोश्रा चलने का प्रस्ताव किया ओर वे एक नाव में कुछ ग्रावश्यक 
सामान लेकर चल पढ़े । वे कुछ ही दूर गए होंगे कि एक पादरी ने उनके 
भागने की सूचना उसके पिता को दे दी | पिता एक तेज नाव लेकर 
चला ग्रोर इन लोगों को वापत्र पकड़ लाया । जत्र गेरीबाल्दी को यह 
मालूम हुआ कि पादरी ने उनका पता दिया था तो उसे इतना क्रोध आया 
कि वह जीवन भर पादरियों को घुणा की दृष्टि से देखता रहा । पिता ने 
उसकी यह प्रवृत्ति देश्खकर उसे सार्डिनिया की जल सेना में नौकरी करने की 
अनुमति देदी | ग्रत्र उसने कई यात्राएं कीं जिससे उसका ज्ञान बढ़ता गया 
श्रौर उसे कष्ट-सहिपपपुता, हृढ़ता आदि की उपयोगी शिक्षाएं मिलती गई । 
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“तरुण-इटली का विद्रोह” 
इटली की अवस्था इस समय बढ़ी ही शोचनीय थी। उत्तरी भाग 
आस्ट्रिया के ्रत्याचारों का शिकार होरद्दा था; मध्य देश में पोष का 
श्रघेर फैला हुआ था और पश्चिम में पेडमाएट का शासक जुल्म कर 
रहा था। इस संकटमय स्थिति का इटली के नवयुवकों पर प्रभाव पड़े 
बिना न रहा और वे इस दमन और श्रत्याचार से मुक्ति पाने के. लिए 
बिकल हो उठे । वे चाहते ये कि इटली को विदेशियों के बंधन से मुक्त 
करके संसारके अन्य प्रगतिशोल राष्टेके समकक्ष बनादें | केवल शिक्षित 
ही नहीं बल्कि ग्रशिद्धित जनता भी उत्साद से भरी हुई थी । युवकों ने 
तरुण इटली नामक एक संस्था की स्थापना की जिसका प्राण मेज्ञिनी था। 
१८३२ ई० में इस संस्था ने निश्चय किया कि देश में विप्लब किया 
जाय और उसका आरम्भ पेडमाएट से हो । गेरीबाल्दी ने जब यह सारी 
बातें सुनी तो वह खुशी से उछुल पड़ा । यद संस्था वही कर रही थी जो 
कि वह चाहता था | श्रतः उसने तुरंत सेना की नौकरी से त्याग पत्र दे 
दिया और मेजिनी को सद्यायता के लिए जा पहु चा | किंतु पूरी तयारी 
भी नहीं हो पाई थी भण्डा फूट गया । मेजिनी तो गिरफ्तार कर 
लिया गया | किंतु गेरीबाल्दी बढ़ी होशियारी से निकल भागा। वह 
* किसान के वेश में जिनोआ् से नीस और नीस से फ्रांस चला. गया। 
मार्सेल्स में उसने एक समाचार पत्र में पढ़ा कि उसे गोलियों से उड़ा 
देने की सजा को ध्ोपणा करदी गई दे | इस वात से उसे दुः्ख होने के 
बजाय प्रसन्नता हुई कि उसका नाम समाचार-त्र में प्रकाशित हुआ। 
लेकिन सरकार की निगाद् में बढ एक भयंकर क्रातिकारी वन चुका था। 
उसे पकड़ने के लिए गुप्तचर भेजे गये ओर पुरस्कार घोषित किया गया । 
अतएव उसने अपना नाम बदल दिया ओर दो साल तक इधर-उधर 
छिपता रहा । 
5 . दक्षिणी अमेरिका में 
१८३६ ई० में उसने अमेरिका को प्रस्थान किया। वहां उसने 
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ँ 
शासन के बिरुद्ध विद्रोह का भाँडा उठाने वाले निवासियों के साथ बड़ी 
सहानुभूति दिखाई | एक दिन जब उसने विद्रोहियों का साथ देने वाले 
इटालियन लोगों को हथकड़ी-बेड़ी पहिने देखा तो उसके क्रोध को सीमा 
न रही ओर प्रतिशोध की ज्वाला से उसका हृदय धधक उठा | वह छोटी- 
छोटी टुकड़ियां लेकर वषों तक जंगलों में लड़ता रहा | यहां आकर उसने 
अपना विवाह भी कर लिय[ था | उसकी पत्नी अनीता ने हर कार्य में 
उसका पूरा साथ दिया । इन दिनों उसने बढ़े कष्ट उठाये। उसे सोने 
तक के लिए समग्र नहीं मिलता था, किंतु फिर भी वह बहादुरी से लड़ता 
रहा | 
इटली लौटना 
इधर इटली में यद्यपि (तरुण इटली? के अधिकांश सदस्य निर्वासित 
थे किंतु गुप्त रूप से उनके विचारों का प्रसार होरहा था। १८४८ ई० 
में यह जोश बहुत बढ़ गया श्रौर कई नगरों में जनता ने आजादी का 
ग्रांदोलन छेड़ दिया। मिलान और नजिनोश्रा में आस्ट्रिया की सेना हार 
गई | इधर पेडमाण्ट के शासक और पोप ने अपना दमन कम कर द्या 
पेडमाणट के शासक ने तो इस भय से कि कहीं प्रजा उपद्रव न करने 
लगे विद्रोहियों की गुप्त रीति से मदद भी करना आरम्भ कर दिया । जत्र ॥॒ 
ये खबरें ग्रमेरिका पहु ची तो गेरीब्ाल्दी का दृदय स्वदेश लौट आने के 
लिए थ्राकुल हो उठा । और वह अपने छुप्पन साथियों को लेकर स्वदेश 
के लिए रवाना होगया | नौस के समुद्र-तट पर उसका स्वागत करने के 
लिए. विशाल जनन्समृदद इकट्ठा होगया था । गेरीब्राल्दी को यह जान 
कर प्रसन्षता हुई कि जनता में सच्चे स्वातंत्य-प्रेम की भावना जायत हो 
गई है। 
युद्ध-संचालन 
इटली लोटकर गेरीत्राल्दी ने पोप के दरबार में नौकरी की दरखास्त 
द।, फितु वहां के दंग देखकर उसे निराश होना पढ़ा | फिर उसने पेडमांट 
मे शासक को अपनी सेवाएं समर्पित कीं, किंतु यहां भी उसे निराश 
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होना पड़ा । इसी बीच जल-विप्लव से डरकर पोष रोम से भाग गया। 
उसके भागने के समाचार सुनते ही निर्वासित देशभक्‍्तों के दल रोम आ 
गये | और वहां एक अस्थायी सरकार की स्थापना हुई। वीर देशभकक्‍्तों 
ने बड़े उत्साह से रोमन भ्रजातंत्र की घोषणा की और मेजिनी के अधि- 
नायकत्व में तीन नेताश्ं के हाथ में शासन की बागडोर सौंप दी गई । 
इन तीनों में गेरीबाल्दी भी था। गेरीवाल्दी ने सेनिकों के एक दल के साथ 
उत्तर की ओर प्रस्थान किया | और वहां अदग्य साहस और वीरता का 
परिचय दिया | निरंतर सफलताओं के कारण उसका यश चारों ओर फेल 
गया । शत्र को सामने पाते ही वह उस पर टूट पड़ता था और यह नहीं 
देखता था कि शत्रश्नों की संख्या अधिक है ग्रोर उसक संनिर्का की कम | 
उसका श्राक्रमण इतना भयंकर होता था कि बड़ी-बढ़ी सेनाओों के भी 
छक्के छूट जाते थे । कितनी ही बार उसने अपने अनुभव-द्वीन सेनिकों 
की सहायता से सुप्तज्जित सेनाओों को परास्त कर दिया । 
सेना का आत्म-समपंण 

युद्ध के अंतिम दिनों में उसकी इच्छा थी कि बीर गति प्राप्त करे ॥ 
उसके सारे साथी एक-एक कर मरते जारहे थे और वह जीवित था, यहां 
उसके दुःख का कारण था । वह इसी विचार से लड़ता रहा | किंतु उसका 
बाल भी बांका नहीं हुआ | एक दिन उसे समाचार मिला कि परिषद की 
बैठक हो रही है, जिसमें उसको उपस्थिति अनिवार्य है। वह धूल और 
रक्त से सना हुआ परिपद में पहुंचा । परिषद के सामने रोम के नये 
प्रजातंत्र के भाग्य-निणंय का प्रश्न था। फ्रांसीसी सेना नगर के द्वार पर 
डी हुई थी । गेरीब्ाल्टो ने आत्म-समप्ण का विरोध किया और भाग 
कर पहाड़ों में ग्राश्रय लेने की सलाह दी | परंतु उसके लौट जाने पर 
उसकी अनुपस्थिति में आत्म-समपण के पक्ष म॑ निणय होगया। मेजिनी 
ने इसका बहुत विरोध किया और रोम छोड़ कर वह स्वीज्जलेएड चला 
गया । गेरीबाल्दी ने जब यट निरणंय सुना तो उसे बहुत दुः्ख हुआ। 
उसने शीघ्र ही अपनी सेना को एकत्र किया और बड़े ही मार्मिक श' 
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में उनके सामने पहाड़ों में भाग जाने का प्रस्ताव रखा। पांच हजार 
सैनिकों ने उसका प्रस्ताव स्वीकार किया और उसकी आशज्ञानुसार कार्य 
करने की प्रतिशा की। 
भीषण यात्रा और पत्नी का प्राणोत्सगे 

तुरंत ही सारी सेना पहाड़ों के लिए. चल पड़ी । गेरीबाल्दी की पत्नी भी 
पुरुष भेष में उसके साथ थी । शत्रुओं की सेनाएं इनका पीछा 
कर रही थीं परंतु ये भूख-प्यास किसी की परवा न करते हुए आगे बढ़े 
चले जा रहे थे । कितने ही सेनिकों ने मार्ग में प्राण दे दिये ओर कितने 
ही ने कष्ट न सहन कर सकने के कारण आत्म-समर्पण कर दिया। 

आस्ट्रियन सेनापत्रि ने गेरीवाल्दी के पास खबर भेजी कि यदि वह 
श्रात्म-समरपंण कर दे तो उसे अमेरिका जाने की छूट दे दी जायगी। 
गेरीब्ाल्दी ने गुस्से में इस पत्र के टुकड़े-टुकड़े कर दिचे परंतु उसने श्रपने 
साथियों को प्रतिज्ञा से मुक्त करके उन्हें अ्रपनी इच्छानुसार कार्य 
करने की स्वतन्त्रता देदी | इस पर लगभग ६०० सेनिकों ने शत्रु को 
आत्म-समर्पण कर दिया । गेरीवाल्दी अपने चुने हुए २०० सेनिकों के 
साथ शत्र की सेना को चीरता फाड़ता समुद्र के किनारे पहुंच गया यहां 
उसके सेनिकों ने कुछ नावों पर अधिकार कर लिया और उसमें चढ़ कर 
वे लोग वेनिस की ओर चले । आस्ट्रियन वेड़े ने उनका पीछा करके 
१३ नावों को पकड़ लिया | केवल दो नाव बर्ची जिनमें गेरीवाल्दी उसकी 
पत्नी तथा कुछ सैनिक थे । ब्रीमारी के कारण अनीता इतनी दुर्बल होगई 
थी कि उसमें चलने की शक्ति नहीं रही थी । गेरोब्राल्दी उसे अपनी 
गोद में लेकर एक टापू के किनारे उतरा। परन्तु वहां भी दुर्भाग्य ने 
उसका साथ नहीं छोड़ा । शिकार खेलती हुई ग्रास्ट्रि यन नावें वहां आगई 
श्र देखते ही देखते सारा समुद्र-तट भर गया। ये लोग छिपने लगे 
किंतु नौ व्यक्ति पकड़ लिए गये जिन्हें गोलियों से उड़ा कर वहीं कब्रों में 
गाड़ दिया गया । ग्रनीता का लिये हुए गेरीत्राल्दी अपने विश्वस्त साथी 
कप्तान लेगिश्रोरो के साथ भागा | लेगिश्रोरों के पेर में गोली लगी हुई 
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थी किंतु फिर भी वह लंगड़ाते हुए भ,गा जा रहा था। सौभाग्य से एक 
दयालु किसान ने अपनी भोंपड़ी में इन्हे आश्रय दिया। रात्रि में इन्हें 
एक सुरक्षित स्थान पर पहुचा दिया गया। अद्चीता प्यास से व्याकुल हो 
रही थी, किंतु यहां समुद्र के खारे जल के अतिरिक्त क्या मिल सकता था १ 
उसे लिए हुए वे एक निजेन मकान के पास पहुँचे परंतु यहां लिखते ही 
उसने सदा के लिए आंखें बंद करलीं । पत्नी का यह करुण अवसान, गेरी- 
बालदी अंत समय तक नहीं भूल सका । 
प्रवास 

इस भाग-दौड़ में अपनी पत्नी को दफनाने का भी समय गेरीबाल्दी 
के पास नहीं था । यह काम वहांके किसानों के सुपुर्द करके बह वेनिस, 
जिनोश्रा और जिब्राल्टर होता हुआ लिवरपुल पहुंचा परंतु उसे अपनी अ्भीष्ट 
सिद्धि का उपाय कहीं नहीं दिखाई दिया। अनन्त में उसने अमेरिका जाने का 
निश्चय किया | वहां पहुँच कर उसने एक जहाज पर गौकरी करली | 
कुछ वर्ष बाद वह इंग्लैंड के न्यूकेसल बन्दरगाह उर आया । यहां जनता ने 
उसका बढ़ा ही शानदार स्वागत किया ओर उसे एक तलवार मेंट की । 

सिसली पर आक्रमण 

प्रवास में गेरीबाल्दी ने जो धन एकत्र किया था उससे उसने 
कचरेरा नामक द्वीप खरीद लिया और वहीं बसकर खेती करने लगा | 
यहाँ उसके पास देशभक्कों ने सिसली में आकर सहायता करने का निमंत्रण 
भेजा | गेरीबाल्दी तुरंत हजार साथियों को लेकर जहाज में चल पढ़ा । 
सिसली के मारसला नामक बन्दरगाद पर जनता ने बड़े उत्साह से इनका 
स्वागत किया | स्थान-स्थान से लोग आकर गेरोबाल्दी की सेना में भर्ती 
होने लगे | और देखते ही देखते बारद हजार सिपाही उसके नेतृत्व में 
लड़ने-मरने को जमा दोगए | यद्द राष्ट्रीय सेना सिसली की राजघानी 
पलेरमों की ओर बढ़ी। यहां पर डेंढ्र लाख नियोपोलिटन सेना उसको 
सामना करने के लिए पड़ी हुई थी। शत्र॒ सेना की विशालता देखकर 
गेरीबाल्दी के कुछ सैनिकों की हिम्मत छूटने लगी। अतः उसने बड़े ही 
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जोशीले शब्दों में उन्दे' उत्साहित किया और मर-मिटने के लिए तैयार 
कर दिया । तीन दिन तक धमासान युद्ध हुआ, किंतु प्राणोत्सग करने- 
वाले देशभक्तों के सामने,भाड़े के टट्ट्ू कब्र तक टिक सकते ये ! उनके पेर 
उखड़ गए ओर फ्लेरमो गेरीबाल्दी के अधिकार में आगया | इस असा- 
धारण. विजय के फल-स्वरूप एक के बाद दूसरा नगर उसके आधीन 
होता गया ओर अन्त में सारे द्वीप पर गेरीबाल्दी का ग्रधिकार होगया | 
पेडमोन्ट कीं स्वतन्त्रता 

सिसली को विदेशियों के चंगुल से छुड़ाकर गेरीवाल्दी अ्रपनी सेना 
सह्वित इटली के दक्षिणी समुद्रतट पर जा उतरा। यहां भी खब्रर पाते ही 
लोंग थ्ा-ग्राकर उसके दल में सम्मिलित होने लगे। उसने नेपल्स में 
प्रवेश किया ओर सिसली तथा नेपल्स दोनों को पेडमाए्ट के राज्य में 
सम्मिलित कर दिया | इन महान सेवाओ्ों के लिए उसे नई उपाधियां 
पेशन तथा पुरस्कार प्रदान करने के प्रस्ताव रखे गए, किंतु उसने कुछ भी 
स्वीकार नहीं किया । उसने पुरस्कार या पदवी के लोभ से कुछ किया ही 
नहों था, फिर उन्हे लेकर क्या करता ? अपना कतंव्य-पालन करके उसे 
संतोष की जो अमूल्य निधि प्राप्त हुई उसकी तुलना में उपाधियों और 
पुरस्कारों का क्या मूल्य रह गया ? 

संयुक्त इटली के लिए प्रयत्न 

इस विजय से लोटकर उसने दो बर्ष अपनी शांति कुटीर॑ में व्यतीत 
किये । इस समय रोम पोप के और वेनिसह ओऑष्ट्रिया के आधीन ये। 
बढ़ चाहता था कि यह भी स्वाघीन होजांय । उसने दहीं से ब्रेठे-बेटे इनमें 
स्वाधीनता के भाव भरना आ्रारम्भ किया और जब्र वे लोग तेयार होगए 
ते। वह चुने हुए वीरों की एक सेना लेकर चल पड़ा। पेडमाण्ट के राजा 
विक्टर इमानुएल को यह बात बुरी लगी थ्रतएत्र उसने गेरीवाल्दी को 
रोकने के लिए सेना भेजी। गेरीब्राल्दी अपने ही देशवासियों से लड़ना 
नहीं चाहता था | इसजिए उसने युद्ध का बचाने का बहुत प्रयत्न किया 
परंतु अन्त में वह बिर ही गया । बहुत सम्भव था कि वह यहां से भो 
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साफ निकल जाता, किन्तु उसे कई गदरे थराव लगे जिनके कारण उसे 
विवश होकर घर लौटना पड़ा और महीनों तक तिस्तर पर पड़ा रहना पड़ा। 
वेनिस की मुक्ति 
१८६४ ई० में उसने इंग्लेंड की यात्रा की, जहां उसका बड़ी धूमधाम 
और ठाटबाट से स्वागत किया गया । कई मानपत्र ओर तल्बारे भेट की 
गईं । 
अब आस्ट्रिया और प्रशिया में युद्ध छिड़ चुका था। इसे अपनी 
उद्देश्य-सिद्धि का अच्छा अवसर जानकर वह जिनोआा थ्राया और आ्ट्रिया 
के विरुद्ध विप्लव आरम्भ कर दिया | इस युद्ध में उसकी रान में जोर का 
घाव लगा परन्तु अच्छा होते ही वह फ्रांस पहुचा और वहां से श्राक्रमण 
करने का प्रयत्न करने लगा । किन्तु यहां उसे फिर आष्ट्रिया की सेना से 
घमासान युद्ध करना पढ़ा जिसमें उसकी विजय हुई। आरास्ट्रिया ने संधि- 
चर्चा श्रारम्म कर दी। इस प्रकार वेनिसवालों की भी इच्छा पूर्ण हुई 
और वह एक लम्बे समय के बाद संयुक्त इइली राष्ट्र के भण्डे के नीचे 
आगए | 
अब्र केवल पोप वा ही ऐसा राज्य था जहां राष्ट्रीय शासन नहीं था । 
गेरीबाल्दी को उस समय्र तक चेन केसे मिलती जब्र तक कि वहे सारे इटली 
को एक राष्ट्रीय शासन के अस्तगंत न देख लेता | १८६७ ई० में उसने 
रोम पर चढ़ाई करने की तेयारियां वीं। इटली की सरकार ने कई बाधाएं 
डालीं। उसे केद भो कर लिया, किन्तु अन्त में वह फ्लोर्स जा पहुचा | 
उसके आने की खबर पाते दी देशभकतों का दल उसके साथ होगया 
और जतब्र लड़ाई हुई तो विजयलक्धमी उसे ही मिली | इस प्रकार १८७१ 
६० में संयुक्त इटली राष्ट्र की स्थापना पूरों तरद होगई ओर विक्टर इमे- 
नुश्बल बादशाह बने तो गेरीतालदी की साथ पूरी हुई । 
अन्तिम समय 
उसका उद्देश्य पूरा द्ोचुक़ा था। श्रतएव अब वह घर लौट आया 
और अपने क॒टम्ब के साथ जीवन के शेप दिन व्यतीत करने लगा। 
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परन्तु इस समय भी वह निश्चेष्ट नहीं था। वह इटली के शिल्प और 
उद्योग की उन्नति के विषय में सोचा करता था। १८७५ ई० में उसने 
रोम की यात्रा की | यद्ं जिस उत्साह और ठाटबाट से उसका स्वागत हुआ 
बैसा उदाहरण दुनिया के इतिहास में कठिनता से मिलेगा | जत्र वह 
वापिस आने लगा तो २० हजार-आदमी राष्ट्रीय गीत गाते हुए उसे बरिदा 
करने आ्राए। इसी एक दृश्य से उसके सनन्‍्मान और कार्य के महस्व का 
परिचय मिल जाता है। अपना शेष जीवन उसने कपरेरा में व्यतीत 
किया और यहीं पर १८८्प४ ई० में थोड़े दिन बीमार रहकर वह इस 
नश्वर संसार से विदा होगया.। 

श्रपने देश के लिए. उसने जो त्याग किया वह संसार के इतिहास में 
अमर है। वह राष्ट्र का एक सच्चा सिपाही था। वह राष्ट्र के लिए 
जीवित रह्दा और राष्ट्र के लिए ही मरा | उसके कार्य का जोता जागता 
प्रमाण यही है कि उसने विभाजित और पददलित इटली को मुक्त करके 
एक राष्ट्र बना दिया | 


९6: 
अब्राहम लिकन 


“मनस्थेक वचस्येक॑ कर्मण्येक महात्मनाम' 


मन, वाणी और कर्म तीनों के साम्य से पूर्ण जीवन होता है | जिस 
व्यक्ति में इन तीनों की समानता है वही मद्दापुरुष हे । जीवन को आदर्श 
बनाने के लिए तीनों की आवश्यकता है। तीनों में से एक भी गुण दूसरे 
और तीसरे के बिना अपूर्ण रहता है | कोरे विचार स्वप्न-दर्शिता है, कोरे 
वचन वाचालता या वंचना है और कोरा कर्म पागलपन है। जो व्यक्ति 
अच्छे विषयों का चिंतन और मनन करता है, वहीं बाते बोलता है और 
उसीके श्नुसार कर्म करता है, वही महापुरुष दै । बढ जिस मार्ग पर 
जाता है वही दूसरों के लिए आदर्श बन जाता है। ऐसे मद्दापुरुष 
तत्कालीन समाज के पथ-प्रदर्शक हो जाते हैं । अ्रमेरिका के प्रेसीडेन्ट 
अत्राहम लिंकन भी ऐसे ही मद्गापुरुष थे | अत्राइम लिंकन के जीवन का 
पूर्वांध॑ ऐसी निर्धनता, कठिनाइयों एवं ब्राधाओं में व्यतीत हुआ कि 
उन्हें देखकर यद्द कल्वना ही नहीं होती थी कि वद्द भविष्य में इतना बड़ा 
आदमी हो जायगा । जीवन के पूर्वार्ध में उसे जो कुछ मिला था वह 
उन्नत जीवन बनाने में ब्राधक दी था; किन्तु उसमें सत्यप्रियता, शील और 
सदाचार के ऐसे बीज थे जो निरन्तर पल्‍लवित ओर पुष्पित होते गए। 
श्रोर अन्त में इन्हीं गुणों ने उसे मदन व्यक्ति बना दिया | 

जन्म और बाल्यकाज की कठिनाइयां 

अव्राइम लिंकन का जन्म १८०७ ई० में उत्तर अमेरिका की केन्ट 
नामक रियासत में हुआ । उसका पिता टामस लिंकन निधन किंतु सदाचारी 
व्यक्ति था | उसका दाग्पत्य-जीवन सुख्खी और संतुष्ट था। निर्धनता और 
नीवन की विषमताए' कभी उनके. प्रेम में बाधा न डाल सकी । पति-पत्नी 
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दोनों ही ईश्वर में विश्वास रखते थे और धार्मिक जीवन व्यतीत करते 
थे । धार्मिक ग्रन्थों को पढ़कर उनके अनुसार आचरण करना और वही 
बातें बालकों को पढ़ाना उनका स्वभाव-सा हो गया था | त्रालक अब्राहम 
लिंकन के अन्तःकरण में अपने माता-पिता की यह धार्मिक दृत्ति दृढ़ 
स्थान बनाती गई। 

७ वर्ष की ग्रवस्था तक अ्व्राहम इसी केन्ट-प्रान्त में रहा; किन्तु अब 
यहां निर्वाह न होने के कारण उसके पिता ने इस प्रान्त को छोड़कर 
इडियाना प्रान्त में जाने का निश्चय किया | एक नाव बनाई गई और 
उसमें सब सामान रखकर वह सकुट्रम्त्र रवाना हुए। त्रीच धाय में नाव 
डूबते-डूबते बची और वह बड़ी कठिनाई से इंडियाना पहुँचे | इंडियाना 
घने ज॑गलों का प्रान्त था । एक भोंपड़ी बनाई गई और पति-पत्नी बच्चों 
के साथ रहने लगे । यहां भी उन्हें अपनी कठिनाइयों का हल नहीं मिला 
फिर भी वह शान्ति और सन्‍्तोष से दिन त्रिता रहे थे। दुर्भाग्य से उन्हें 
और भी त्रुरे दिन देखने थे | श्रत्राहम की माता क्ञय-रोग से पीड़ित थी 
वह अ्रसमय में ही चल बसी | ऐसे समय अब्राहम और उसके पिता पर 
क्या बीती होगी इसकी कल्पना से रोमांच हो जाता है। उनके शोक की 
सीमा न रही | पास में एक वृक्ष के नीचे उनका शव दफना दिया गया। 
यहां बैठकर शोकाकुल ब्रालक अब्राहम अपनी माता के लिए घंटों रोया 
करता | माता के इस अवसान से मातृ-प्रेम निरंतर बढ़ता गया और 
बालक थ्त्राहम अपनी माता के सदाचरण और धार्मिकता की ओर 
अधिक ग्राकर्षित होकर तदनुकूल अपने जीवन को बनाने का प्रयल 
करने लगा । 

शिक्षा 

उस समय केंट प्रांत में कोई सरकारी स्कूल नहीं था । बेसे ही गांव 
के कुछ उत्साद्दी लोगों के प्रयत्न से छोटी-छोटी पाठशालाएं कुछ समय 
के लिए. व्रन जाती थीं । साधारण पढ़ना-लिखना इन्हीं एकदो 
पाठशालाबओं में सीखकर अब्राहम को उन्हें छोड़ना पढ़ा था। इंडियाना- 
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प्रांत में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी, किन्तु इससे उसके 
श्रध्ययन में कोई बाधा नहीं हुई । वढ धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करने 
लगा और उनके उपदेशों के जीवन में उतारने का भी प्रयत्न करने 
लगा। उसने बड़े-बड़े ग्रादमियों के जीवन-चरित्र तथा अन्य अच्छे-श्रच्छे 
ग्रन्थों का अध्ययन आरंभ किया । आत्म-कल्याण और स्वदेश-हित 
संबंधी विचार उसके दिमाग़ में चक्कर काटने लगे । इस प्रकार अच्छे 
विषयों का चिन्तन ओर मनन होने लगा । परोपकार-भाव जाग्रत हुआ 
और जद्वांतक संभव होता वह दूसरों के द्वित के कार्य करके संतोप अनुभव 
करने लगा । वह दूसरों के पत्र लिख देता, पत्र पह देता और अन्य कई 
प्रकार की सेवाएं कर देता था। पत्र लिखते-लिखते तो उसे श्रपने भावों 
को बड़ी कुरालता से व्यक्त करने की ग्रादत हो गई । अपने श्ारंभिक 
काल में उसने जो कुछ श्रष्ययन किया और सदाचार तथा सल्यपप्रेम को 
जोवन में लाने का प्रयत्न किया वही थ्रागे के जीवन में उसे महान 
व्यक्ति बनाने में सहायक हुआ । 
शील और सत्यप्रियता 

पत्नी की मृत्यु हो जाने पर अब्राहम के पिता ने दूसरा विवाद्द किया 
श्रत्राध्म के सदाचरण का प्रभाव उसकी सौतेली मा पर ऐसा पढ़ा कि 
उनमें कभी भो मन-मुटाव नहीं हुआ । वे पुत्र श्रीर माता की भांति ही 
रहने लगे। शीलवान व्यक्ति चाहे केंसो दी परिस्थिति और केसे ही 
चातावरण में रहे वह सबको अपने अनुकूल बना लेता है। अग्राइम की 
सत्यप्रियता तो बड़ी ही प्रसिद्ध थी । उसकी सत्यप्रियता के कई उदाहरण 
मिलते हैं | एक समय अपने शिक्षक से वह वाशिंगटन का चरित्र पढ़ने 
के लिए लाया । रात को खिड़की के पास उसे रखकर वह सो गया। 
रात को बर्षा हुई और किताब पूरी तरइ भोग कर खराब हो गई। 
प्रातः:काल उठकर जब श्रत्राहम ने उसे इस अ्रवस्था में देखा तो उसे 
बड़ा दुःख हुआ वह तुरंत पुस्तक लेकर अयने शिक्षक के पास गया और कइने 
लगा--“आपकी पुस्तक को इस प्रकार खरात्र करके मैंने बहुत बड़ी भूल 
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की है। आप मुझे; इसके लिए क्षमा कोजिए।। मेरे पास इतने पेसे नहीं हैं 
कि इस हानि को पूरा कर रूकूं किन्तु इसके बदले मैं आपका कोई काम करने 
के लिए तैयार हूँ | यदि आप मुझसे कोई काम करा लेंगे तो बढ़ा उपकार 
होगा ।”? अबादम की प्रा्थन्ग स्वीकार कर ली गई | उसे घास काटने का 
काम दिया गया। तीन दिन तक घास काटकर अब्राहम ने बड़ा संतोष 
अनुभव किया | इससे यह प्रकंट होता है कि उसे किसीके ऋण में बंधे 
रहने से क्रितनी घृणा थी। वाल्यकाल ही में वह कितना सुशील, सल्य- 
प्रिय और सदाचारी था यह इन घटनाओं से स्पष्ट हो जाता है। उसकी 
दयालुता के तो कई उद्दादरणं मिलते हैं । किसीको भी कष्ट में देखकर 
वह स्वयं बेसा दुःख अनुभव करने लग जाटा था और यथाशक्ति सहायता 
करके शान्ति और सन्‍्तोष अनुभव करता था । 
उद्योग 

अब अ्रव्नाहम की अवस्था सत्रह-अ्रठारद् वर्ष की हो चुकी थी । दूसरों 
की सद्गायता करने में उसे ज्ञितना आनन्द मिलता था उससे भी अधिक 
अपने माता-पिता की सेवा और सहायता में मिलता था । भरने सदाचार 
और परिश्रम से वह उन्हें सदेव प्रस्न॒ रखता था। वह घर के कामों में 
माता की और खेती मजदूरी आदि के कार्मों में अपने पिता की सद्ायता 
करता था | शरीर में अब काम-काज करने की शक्ति भी बढ़ गई थी। 
उसका शरीर सुदृढ़ था और ग्राचरण बहुत ही पवित्र | वद जो कुछ काम 
अपने हाथ में लेता था उसे अच्छी तरह पूरा करके ही छोड़ता था। 
उसकी ईमानदारी और उद्योग-प्रियता के कारण उसे काम भी बहुत मिल 
जाते थे | वह नियमित रूप से काम भी करता था ओर विद्याध्ययन भी । 
अत: उसको शक्ति और बुद्धि दोनों का ही साथ-साथ विकास हो रहा था। 
आस-पास के लोग उसके ग्राचरण से बहुत खुश थे | वे उस पर बड़ी 
ममता रखते थे और कट्ठते थे कि उसके आचरण ईश्वर के आदर्श के 
समान हैं | अपनी ज्ञान-प्रियता से उसने कई ग्रन्थों का अवलोकन किया | 
और बिना किसी की सहायता के बहुत-सा ज्ञान उपार्जन कर डाला। उसकी 
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: बातों पर सत्र विश्वास करते थे और सभी उसके आचार-विचार पर 
मुस्ध ये । 
स्वावलम्बन 
जब से वे उस प्रान्त में आये थे परिवार का कोई न कोई व्यक्ति 
बीमार रहा करता था । दूसरे बहुत परिश्रम करने पर भी उन्हें निर्वाह के 
योग्य पैसा नहीं मिलता था; अतएव टामस लिंकन ने इलिनाइस प्रान्त 
में चले जाने का निश्चय किया । पिता-पुत्र ने बढ़ी कठिनाई से एक 
गाड़ी में सामान लादकर प्रस्थान किया | यहां भी अपने हाथों से जंगल 
, साफ़ करके मकान ,बनाया गया किन्तु यह नया स्थान भी उन्हें पसन्द न 
थ्राया । यह भी बीमारियां सताने लगीं; अ्तएब वे इस प्रान्त को भी 
छोड़कंर कोल्स नामक प्रान्त में जा बसे । डेटन ओ्रोकट नामक एक 
ब्यापारी ने अ्रत्राहम की कोर्ति सुतों। वह उससे मिलने आया ओर 
स्प्रिंग फील्ड में चलने के लिए आग्रह करने लगे । अब्राहम ने उसकी 
बात मान ली ओर बढ सकुद्धग्व ददां पहुँच गये | ल्यूसालेम नामक नगर में 
डेंटन की एक बहुत बड़ी कोठी थी। वहां पर जो गुमाश्ता काम कैरता 
था वह बड़ा दी दुराचारी और मूर्ख था । इसलिए डेंटन को बहुत 
नुकतान हो रहा था । अब्राहम उसके स्थान पर गुमाश्ता नियुक्त क्रिया 
गया । अब्राहम ने यह काय बड़े हो परिश्रम और ईमानदारी से क्रिया । 
उसकी मिलनसारी, नम्नता और सत्याचरण के कारण ग्राहकों की संस्म्या 
बढ़ने लगी ओर डेटन को लाभ द्वोने लगा। इस प्रकार उसने अपने 
मालिक और ,ग्राहक दोनों को खुरा रखा। इस समय वह इतना कमा 
लेता था कि अपने परिवार का भरण-पोपण पूरी तरह हो जाता था । 
निबाचित कप्तान 
अमेरिका के मूल-निवासो यूरोपन्वासियों के आज!ने पर जंगलों में 
जाकर रहने लगे ये । यह लोग नवागत यूरोप-वासियों से बड़ी शत्रुता 
रखते थे। इनके रहने का स्थान मितिसियां नदी के पश्चिमी किनारे पर 
था। १८३२ ई० में उनके सरदार अलेकद्ाक ने मिसिसिपी पार करके 
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आक्रमण कर दिय्रा। इधर से सेनापति एटकिन्सन ओर सूबेदार रेना- 
ल्डस ने लड़ाई की तेयारी की। सेना की आवश्यकता हुई. और स्वयं- 
सेवक भर्तों किये जाने लगे । न्यासालेम गांव के कुछ लोगों के साथ 
अब्राहम ने भी अपना नाम दे दिया । उस समय यह प्रथा थी कि स्वयं- 
सेवक ही अपने कप्तान का चुनाव किया करते थे | इस प्रथा के अनुसार 
चुनाव का कार्यक्रम निश्चित हुआ | अब्राहम और कक पेट्रिक के नाम 
सुभाए गए अ्रतएव दोनों व्यक्तियों का बुलाकर अलंग-अलग खड़ा किया 
गया और सेनिकों से कहा गया कि जो सैनिक जिसे चाहे उसके पास 
जूकर खड़ा होजाय ! ० प्रनिशत सैनिक अब्राहम के पास आकर खड़े 
होगए, और वह कप्तान नियुक्त कर दिया गया | बड़े-बरढ़े पदों पर भी 
आंगे-आगे पहुंच जाने पर वह कहा. करता था कि--“इस चुनाव में 
मुझे जितना आनन्द हुआ उतना और किसी चुनाव में नहीं हुआ । सेना 
ने युद्ध के लिए प्रस्थान किया और जगह-जगह लड़ाइयां लड़ी गई | 
अब्राहम लिंकर्न अपने अ्रधीनस्थ सेनिकों की रक्षा और देख-भाल अ्रपने 
प्राण! से भी घढ़कर करता था । वह ऐसी चित्ताकषक बातें करता था 
कि सेनिक उसे ब्रहुत चाहते ये। इसके अतिरिक्त वह हृ्ट-पुष्ट और 
शक्तिशाली था। उसकी बरावरी करने वाला कोई दूसरा व्यक्ति सेना में 
नहीं था। उसने कई लड़ाइयां लड़ीं और अन्त में शत्रु को पराजित 
किग्रा । ब्लेकहाक अपने कई साथियों के साथ पकड़ लिया गया। इस 
प्रकार इस लड़ाई का अन्त हुआ | 

लड़ाई समाप्त हो जाने पर अब्राहम को कोई काम न रहा वह । किसी 
काम की तलाश में किरने लगा | इसी समय कांग्रेस का चुनाव होने वाला 
था। अब्राहम को उसकी आशा के विरुद्ध इसमें सफलता मिली। उसे 
दूभरों को अपेज्ञा २७७ मत अधिक मिले थे; किन्तु सत्र प्रान्तों के चुनाव में 
उसका नाम न आसका, क्योंकि अ्रमी श्रन्य प्रांतों के लोग उसे नहीं 
जानते थे । उसको इससे कोई दुःख नहीं हुआ । जिन्होंने उसे चुना था 
उन्हें ग्रवश्य बुरा लगा । 
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पोस्टमास्टर 

कुल्ठु समय तक व्यापार करने के बाद सरकार ने उसे उस गांव का 
पोस्टमास्टर नियुक्त किया । वेतन कम होने से उसका निर्वाह नहीं होता 
था, अतएव उसे दूसरा धंधा भी करना पड़ा किन्तु इससे पोष्ट-आफिस के 
काम में कोई बाधा न थाने पाई। पोस्ट-आफिस के पेसे को वह अलग 
रखता था और बहुत आ्रावश्यकता पड़ने पर भो उसे खर्चा नहीं करता था। 
इस सन्ब्न्ध में एक आश्चये-जनक घटना का उल्लेख किया जाता है। 
कहा जाता है कि उसने जत्र पोस्ट मास्टरी का काम छोड़ा तब्र उसके पास 
कुछ पेसे बच गए | इस बचत का काई हिसात्र नहीं मिला । अतः सरकार 
में जमा भी कैसे कराए जाते ? तत्र उसने इस रकम को पुड़िया में बांध 
कर अपनी टोपी में रख लिया । कई बार ऐसा मौका आ्राया कि उसके 
पास एक भी पैसा नहीं रद्द गया किन्तु उसने इस पुड़िया को हाथ नहीं 
लगाया । कई वर्षों के बाद जत्र वह वकील होगया तो पोस्‍ट आफिस के 
किसी अधिकारी की नज़्र इस गलती पर पड़ी ओर यह निश्चित हुआ 
कि यद्द रकम श्रत्राहम लिंकन से वसूल की जाय । सारा हिसाब लेकर 
एक आरादर्मों उसके पास भेजा गया । इस समय वह मुकदमे के क़ागज 
देख रद्दा था। दिसाब देखकर उसने अ्रपनी टोपी में से बह पुड़िया 
निकालकर दे दी । यद्द देखकर उस अ्रधिकारी को बड़ा झ्राश्चय हुआ । 

सावेजनिक सेवा के क्षंत्र में 

७ ई० में उसने वकालत पास को | इस समय वह दूसरी बार 
घारा-सभा का सभासद चुना गया था। उसने इस कार्य को बढ़ी ही 
योग्यता से सम्पन्न किया । उसने वक्रालत आरम्भ की । वकालत के 
दिनों में उसने हमेशा इस बात का खयाल रखा कि उसका पक्ष सत्य का 
हो। जिस क्षण उसे यह मालूम द्वोजाता कि .ठसका पत्त सत्य का पक्त 
नहीं है, तो वह बड़ा लज्जित दोजाता था, और उसी क्षण उस मुकदमे को 
पैरवी करना छोड़ देता था। इस सम्बन्ध में कई मनोरंजक घटनाओं का 
उल्लेख किया ज्ञाता है जिनसे यह सिद्ध होता है कि उसकी सत्यप्रियता 
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उत्तरोत्तर बढ़ती जारही थी और वह ग़्रीत्रों की सहायता के लिए सदैव 
तेयार रहता था। 

१८४२ ई० में उसका त्रिवाह हुआ | पति-पत्नी में अनन्य प्रेम था| 
साबेजनिक कार्यो में उत्साह लेने के कारण वह काफ़ी प्रसिद्ध होचुका या 
और लोगों को उसके सम्बंध में यह विश्वास होगया था कि उसे जितना 
अधिक अधिकार मिलेगा वह उतनी ही अ्रधिक सेवा करेगा | अ्तएव 
जन्न कांग्रे स का चुनाव हुआ तो वह चुन लिया गया। 

दास-प्रथा का विरोध 

कांग्रेस में प्रवेश करते ही उसे वहां एक बड्ढे प्रतिपत्षी का सामना 
करना पढ़ा | इसका नाम डरलस था | डग्लस बड़ा बुद्धिमान और अच्छा 
वक्ता था | गुलामों के व्यापार के सम्बंध में अठराहम लिंकन और डग्लस 
के विचार एक दूसरे के विरुद्ध थे | अब्रहम लिंकन गुलामों के व्यापार 
को बहुत बढ़ा पाप समभता था | वह कहता था कि ईश्वर इसे बिलकुल 
पसंद नहीं करता कि मनुष्य ही मनुष्य के साथ पशुवत्‌ व्यवहार करे। 
वह इसे ब्रिलकुल बंद कर देने के फिक्र में था । इस समय दक्तिणी राज्यों 
में इतने गुलाम थे कि वहां के किसानों का सारा काम वे ही करते ये । 
दासत्व प्रथा के बंद होने की कल्पना से ही उनकी क्रोधाग्नि भड़क उठती 
थी । इस प्रश्न के आते ही कांग्रेस में बढ़ा मतभेद होजाता था | दोनों 
अपने-अपने पक्त के समर्थन का पूरा प्रयत्न करते | ग्रतएव यह वैमनस्य 
दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा । अव्राहम लिंकन प्रांत-प्रांत का दौरा करके 
दास-प्रथा का विरोध करता और उसीके पीछे-पौछे डग्लस उसका खण्डन 
करता फिरता । बड़ा ही विवाद फेल गया । इस हलचल और अ्रशाति 
के फलस्वरूप १८५६ ई० में प्रजा सत्ताक पत्त नामक एक समिति की 
स्थापना हुई | इस समिति में अब्राहम लिंकन ने जो भाषण दिया वह 
बड़ा ही मार्मिक था । श्रमेरिक के इतिहास में यह व्याख्यान बहुत 
प्रसिद्ध हैं । इस व्याख्यान से लोगों को यह विश्वास होगया कि अब्राहम 
के समान कोई महापुरुष अमेरिका में नहीं हे । १८६० तक वह सारी 
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श्रमेरिका में बहुत प्रसिद्ध होगया | लोग उस पर श्रद्धा रखने लगे। 
और वह उत्तरी राज्यों के लोगों के लिए तो पूजनीय बन गया । 
. कांग्रेस के अध्यक्ष-पद्‌ पर 
इस समय चारों ओर चुनाव की हलचल मची हुई थी। 
कांग्रेस के श्रध्यक्ष का चुनाव होने वाला था| चुनाव हुआ 
और १६ जून १८४० ई० को २४ हजार लोगों की सभा में निर्वाचन का 
नतीजा सुनाया गया | चारों ओर आनन्द छा गया | बड़े-बड़े शहरों में 
तोपे दगने लगीं और देश में उत्साह की लहर फेल गई। वह्द इस समय 
स्प्रिंग फील्ड नामक नगर में था। इस समाचार को सुनकर उसको 
प्रसन्नता तो अवश्य हुई किन्तु बह फूल नहीं उठा, क्योंकि वह जानता था 
कि कितना बड़ जिम्मेदारी का काम उसके सामने है। जब वह स्प्रिग- 
फील्ड से रवाना हुआ तो हजारों की भीड़ उसे विदा करने के लिए 
एकत्र हो गईं। अब्राहम लिंकन की आंख भी डबडब्रा आई । उसने 
उन्हें सान्त्वना देते हुए विदाई ली। 
दासप्रथा का अन्त 
विरोध थ्रभी कम नहीं हुआ था । वह स्वयं इस विरोध को देखकर 
बढ़ा दुःखी होता था। अपने अ्रध्यक्ष-पद से उसने जो पहला भाषण दिया 
उससे तो उसके विरोधी भी पानी-पानी दो गये। श्रत्राहम लिंकन तथा 
उत्तर के प्रान्त के निवासियों की भी यह इच्छा थी कि दासत्वन्प्रथा का 
अन्त कर दिया जाय | दक्षिण के निवासी दास-प्रथा के समर्थक ये । इस 
चुनाव से उनकी क्रोधाग्न भड़क उटी। उन्होंने चाल्सेटन नामक नगर 
में एक बढ़ी सभा का श्रधिवेशन किया । उसमें बहुमत से यह्द प्रस्ताव 
पास हुआ कि- साउथ कारोलिना और अन्य संस्थानों में ग्राज तक जो 
सम्बन्ध था वह अत्र नहीं रहा ।” इसका यह कारण त्रताया गया कि अब 
वह व्यक्ति अध्यक्ष चुना गया है जो दासत्व-प्रथा का विरोधी है और 
हमारा मतभेद होने के कारण हम उनसे सम्बन्ध नहीं रखना चाहते । 
१८६१ ६० में सात संस्थाश्रों ने मिलकर विद्रोह का भंडा खड़ा कर 
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दिया | बहुत-सी सेना जमा करके वे लड़ने के लिए तैयार हो गये। 
भूवपूवे अध्यक्ष के समय दक्षिण वाले बड़े-बड़े पदों पर काम करते थे, इस 
समय भी बह उन्हीं स्थानों पर बने हुए थे। गुप्त और प्रकट रीति से वह 
विद्रोियों की सहायता करने लगे | कोष में पेसा नहीं था | ऐसी विषप्त 
स्थिति में अब्राहम लिकन ने बहुत प्रयत्न किया कि भगड़ा टल जाय 
लेकिन ऐसा न हो सका। विद्रोहियों ने चाल्॑स्टन नामक नगर के सम्टर 
नामक किले को घेर लिया और उसे जोत लिया | इसी घटना से दक्तिण 
ओर उत्तर वालों में युद्ध आरंभ हो गया। उत्तर बालों के प्रयत्न से शीघ्र 
ही सेना एकत्र हो गई। अब ७५ हजार सेनिक तैयार थे। इनको लेकर 
लड़ाई श्रारंभ की जाने वाली थी । इसी समय डग्लस के मन में एक बढ़ा 
भारी परिवतंन हो गया। अ्रत्राहम लिकन के गुणों से प्रभावित होकर 
उसने सारी शत्रुता छोड़ दी और उसकी सहायता करने लगा ।|वे दोनों 
सच्चे मित्र बन गए | दोनों ओर की तेयारी अच्छी थी । दीनों ही बढ़ी 
वीरता से लड़े, विजय-लक्ष्मी दक्षिण वालों को मिली और उत्तर वालों को 
भागना पड़ा | फिर से सेना एकत्रित की गई । कुल ६ लाख ४० हजार 
सेनिक एकत्र हुए । लड़ाई फिर आरंभ हुई । इन्हीं दिनों ननवरी १८६३ ई० 
में उसने एक घोषणा-पत्र द्वारा यह प्रकट कर दिया कि--“ओआराज्ञ से सब 
संस्थानों के गुलाम मुक्त हो गए | उन पर मालिकों की कुछ भी सत्ता नहीं 
रहेगी और वे श्रन्य लोगों की भांति स्वतंत्र रहेंगे। जो व्यक्ति उनकी 
स्वतन्त्रता में बाधा डालेगा वह सरकार का शत्रु माना जायगा और उसे 
नियमानुसार दण्ड दिया जायगा।” इस प्रकार इस घोषणा से उसने 
दास-प्रथा का अन्त कर दिया। इस घोषणा के पहुँचते ही ४० लाख 
गुलाम मुक्त हो गए । अत्र तो श्रौर भी अ्सन्‍्तोष फेल गंया और लड़ाई 
अधिक जोर से हाने लगी । विद्रोहियों को अ्रव गुलामों की सहायता मिलना 
बन्द हो गया । दूसरी ओर वे उत्तर वालों से जा मिले और उनकी नौकरी 
करके सहायता करने लगे | अन्त में दक्षिण वाले परास्त हो गये और 
अब्राहम लिंकन का पवित्र काय पूरा हो गया । 
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मानवता का पुजारी 

अब्राहम लिंकन का बाल्यकाल बड़ी निर्घनता में व्यतीत हुआ था 
और अ्रत्र वह सर्वोच्च पद पर पहुँच गया था। इन परस्पर विरोधी 
परिस्थितियों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पढ़ा । न तो दरिद्गवता ने उसे 
उन्नति करने में बाधा पहुँचाई और न इस वैभव ने उसे मदान्ध बनाया | 
समुद्र की भांति दोनों ही परिस्थितियों में वह ग्रटल रद्द | इस समय उसे 
बहुत बड़ा पद प्राप्त था किंतु वह उसी प्रकार परद्वित क्त में तल्‍लीन 
रहता था। अपने शासन-काल में उसने कई महत्वपूर्ण कार्य किये, दिन- 
रात परिश्रम किया और सेवा-भाव ही से राष्ट्र के कल्याण के लिए अविरत 
परिश्रम किया | इस समय में उसने जिस दयालुता और सेवा भाव से 
काम किया वह अमेरिका के इतिहास में चिरस्मणीय है | वह मानवता का 
पुजारी था | ऊंच-नीच और काले-गोरे का भेद मिटाने का उसने शक्ति 
भर प्रयत्न किया था। वह जितने उत्साइ से गोरों से मिलता था । उतने 
ही उत्साह से कालों से भी मिलता था| 

अध्यक्ष-काल समाप्त होने पर जच्र दूसरी बार चुनाव हुआ तो इस 
समय भी वही अध्यक्ष चुना गया | चारों और उत्सव मनाये गए ओर 
फिर एक बार आनन्द की लद्दर फैल गई | उत्तर और दक्षिण वालों की 
लड़ाई इस समय लगभग खतम होचुकी थी, किंतु आपसी बैमनस्य का पूरी 
तरह अ्रन्त नहीं हुआ था । इधर उत्सव हो रहे थे और उधर 
उसकी मृत्यु के लिए पडयन्त्र रचे जा रहे थे | इन घड़यन्त्रों का 
किसी को पता नहीं लगा | वाशिंगटन में विजयोत्सव के उपलक्ष में कई 
स्थानों पर उत्सव मनाए जारदे थे और नाटक खेले जारदे ये। सभी 
जगह से उसे निमन्त्रण मिल रहे ये सत्रमं सम्मिलित होने के लिए तो 
उसके पास समय नहीं था किंतु कभी-कभी उनके परितोष के लिए 
चला जाया करता था | १४ अप्रेल सन्‌ १८६५ को यद्द बात फेल गई 
कि बह अमुक नाटक देखने के लिए जायगा | वह ठीक समय पर वहां 
पहुच गया | खेल आरम्भ हुआ सत्र लोग खेल देखकर मुग्ध रहे ये कि 
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अचानक बन्दूक की आवाज सुनाई दी देखा तो गोली अब्राहम के कपाल 
को वेध चुकी थी और वह मूच्छित होकर मृत-प्रायं होगया था। सब 
लोगों को उस समय जो दुःख हुआ उसका वर्णुन बढ़ा ही कठिन है। सभी 
शोकाकुल होकर रो पड़े | चारों ओर “बढ़ा अनर्थ हुआ, वच्ाघात हुआ 
आदि मार्मिक शब्द सुनाई देने लगे | पुलिस खूनी का पता लगाने के लिए 
दौड़ी । सभी को यह विश्वास होगया कि यह विपक्षियों का कार्य है| उसे 
उठाकर एक मित्र के घर लेजाया गया । बड़े-बड़े डाक्टर आये किंतु वह 
बच न सका | दूसरे दिन प्रातःकाल लाखों दुखी जनों का आश्राश्रयदाता; 
मानवता पुजारी सत्य-निष्ठ और परहितव्रत में संलग्न महापुरुष इस संसार 
को छोड़कर चल बसा । यद्यपि उसने नश्वर देह-त्याग दिया फिर भी 
अपने यशः शरीर से वह आ्राज तक अ्रमर है । 


४ १० ३ 
श्रमेरिका का पिता 


[ जाजं वाशिंगटन ] 

कठिनाइयां मानव-जीवन की कसौटी हैं । इस कसौटी पर जो जितना 
श्रधिक खरा उतरता है वह उतना ही मह्दान है। महानता का, श्रेय का 
श्रौर उन्‍नति का मार्ग कठिनाइयों के भयंकर त्रीहड़ चन में से होकर जाता 
है जहां सुख नामकी कोई वस्तु नहीं | वहां तो पग-पग पर कांटे हैं पत्थर हैं 
खाइयां हैं, पर्वत हैं, हिंसक पशु हैं और है श्रविश्रांत जीवन । जिन्हें प्राणों 
का मोह है उनके लिए यह मार्ग नहीं। जो सिर पर कफन बांधे हुए 
मृत्यु से खेलने के लिए तैयार रहते हैं । वही इधर आते हैं और दिन- 
रात अ्रथक परिश्रम करके अन्त में सफलता प्राप्त कर लेते हैं । श्रमेरिका 
का प्रथम राष्ट्रपति वाशिंगटन भी ऐसे ही योद्धाओं में से था। उसीने 
श्रमेरिका को अंग्रेजी शासन के पंजों से छुड़ाकर मुक्त किया और उसकी 
नींव इस प्रकार सुदृढ़ की कि वह आ्राज तक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रों मे 
गिना जाता है । 

जन्म और बाल्यकाल 


जाज वाशिंगटन का जन्म १७३२ ई० में उत्तरी अमेरिका के वर्जो- 
निया नामक प्रदेश में हुआ था उसका पिता इंग्लेण्ड का निवासी था। 
बह उन व्यक्तियों के वंश में से था जो १६५७ ई० में इंग्लेए्ड छोड़कर 
अमेरिका में बस गए ये ! उसके पास मेरीलेएड में बहुत सौ जमीन थी । 
उसने दो विवाह किये ये | वाशिंगटन दूसरी पत्नो से उत्पन्न हुआ था। 
बचपन में वह अपने पिता के ही पास रहा ओर स्कूल में साधारण शिक्षा 
प्राप्त की किंतु उसकी मां बढ़ी ही योग्य ओर सुशील महिला थी वह 
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आदर्शवादी थी और सत्यता, वीरता शील थ्रादि गुणों पर मुग्घ थी। 
उसने स्वयं वाशिंगटन को शिक्षा दी | उसक़ी उस्कट इच्छा थी कि वह 
अपने पुत्र में इन्हीं गुणों को देखे । नेपोलियन की मां. की भांति वह भी 
अपने पुत्र को महान कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती रहती थी और 
सदैव सत्यता और सच्चरित्रता की शिक्षा देती थी.। माता की इस शिक्षा 
का ही यह परिणाम था कि उसके वबाल्यकाल में एक ऐसी घटना हुई जिससे 
उसको सत्यता प्रकट होती है | प्रायः बालकों से काम *त्रिगड़ जाया करते » 
हैं| वाशिंगटन ने भी अपनी नई कुल्हाड़ी से पिता के लगाए हुए 
पेढ़ काट डाले किंतु जत्र पूछा गया कि किसने काटे तो उसने जो सही ' 
बात थी कह दी | बालक की इस सत्यता से पिता को कितना आनन्द हुआ 
होगा ! 

वह बड़ा ही उत्साही और कुशल था । प्रत्येक काम में अपने साथियों 
से आगे रहता था एक दिन की बात है कि वह अपने साथियों के साथ 
मेदान में खेल रहा था | उसकी मां ने वहां चरने के लिए दो घोड़े छोड़ 
दिये थे । उनमें एक तो सवारी के काम आता था और दूसरा बिलकुल 
नया था | वाशिंगटन के मित्रों ने घोढ़ों पर सवारी करने का विचार 
किया । सवारी के काम आने वाले सीधे घोड़े पर तो एक लड़का सवार 
होगया, किंतु लाख कोशिश करने पर भो दूसरे पर काई सवार न हो पावा । 
जिन जिन बालकों ने सवार होने की कोशिश की उनमेंसे किसी को उसने 
लात मारी, किसी को पटक दिया और किसीको काट खाया | जब्र सत्र थक 
गए तो वाशिंगटन की बागी आई । वह सत्रसे छोटा था | किंतु बड़ी तर- 
कीच से उसके ऊपर सवार होगया और ऐसा चिपट कर बेठा क्रि हिलाये 
न हिलता था। घोड़ा बेतद्ाशा भागा, उसने काफी उलुल-कुद भी को 
किन्तु वह न गिरा | जत्र वह खुद ही थककर गिर गया तो वाशिंगटन उस 
पर से उतरा । इस दिन से वह पक्का घुड़ सवार बन गया | स्कूल में: वह 
सेव प्रथम रद्दा | खेलने में भी वह सत्रसे आगे रहता | अपने साथियों 
का वह सरदार था। 
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ग्यारह वर्ष की अवस्था में उसके पिता का देद्वांत होगया । अतः स्कूल 
छोड़कर कह अपने सौतेले भाई लारेन्स के पास माडण्ट्त्रनन गया। 
लारेन्स का विवाह लाड फेयरफेक्स के वंश की एक कन्या से हुथा था 
जो कि वर्जीनिया का सबसे बड़ा घनी था । लाड फेयरफेक्स अभी इंग्लेंड 
से ही आए थे और अब उन्होंने यहीं रहने का निश्चय कर लिया था। 
बह अपने साथ एक बढ़ा पुस्तकालय भी लाए थे जिससे वाहिंगटन ने 
काफी लाभ उठाया | बह लाई फरेयरफेक्स के सम्पक में थ्राने लगा । वह 
इस बालक की कुशलता से प्रभावित दोने लगे | उन्होंने सन १७७८ मं 
जब अपनी भूमि का निरीक्षण करने के लिए. अपने सवयर को तथा 
अन्य कर्मचारियों को भेजा तो सहायक सर्वेयर बनाकर वाशिंगटन को भी 
उनके साथ भेजा | इस कार्य के समाप्त होते ही लाड फेपरफेक्स ने उसे 
सर्वेयर के स्थान पर नियुक्त कर दिया । दो सालों के बाद बढ ग्रपन भाई 
लरिन्स के साथ पश्चिमी द्वीप-समूह की यात्रा करने गया । वहां ड्से 
सीतला निकली जससे उसके चेहरे पर ऐसे चिन्ह होगए जो जीवन पयन्त 
रहे । वहां से वह लौटे और थोड़े हो दिन बाद उसके भाई का देहान्त हा 
गया । भाई का केवल एक कन्या थी जिसको जायदाद सभालने का. भार 
वाशिंगटन पर पड़ा | कुछ समय बाद वह भी मर गई ओर वाशिगट 
ही उसकी जायदाद का उत्तराविकारी होगया । अब वह धनवान व्यक्तियों 
में गिना जाने लगा। उसने क्रपि की उन्नति के लिए काफी प्रयत्न किया 
नए औजारों और तरीकों से खेती करना आरम्भ किया जो कि अभी 
अमेरिका में प्रचलित नहीं हुए थे | उसने नए-नए प्रयाग ओर भुधार 
करके अमेरिका के किसानों के सामने एक उदाहरण पेश किया | 

१७५२ ई० में वजॉनिया जिले की सेनाए मेजर के सहायक के 
स्थान पर उसकी नियुक्ति हुई | एक वष के बाद वर्जॉनियः के गवनर 
न उसे एलची बनाकर फ्रान्सीसियां के पास भेत्रा | बरसात के दिन ये 
रास्ता बीहड़ बन मे से जाता था आर नदियां म ब्राढ़ ग्रारही थी | बड़ी 


६४ विश्व की विभूतियां 


कठिनाइयां उठाकर वह वहां पहुंचा और अपना संदेश सुना दिया। 
क्रांसीसियों ने इसकी कोई परवाह नहीं की | फ्रांसीसी गवनेर ने कहा कि 
होशियार होजाओ्ो, बरसात समाप्त होते ही तुम्हारे ऊपर श्राक्रमण करूगा 
ओर तुम्हारी फौज और चौकियों को तबाह कर डालू गा। २३३ के 
साथ कुछ रेड इंडियन रास्ता बताने और उसकी रक्षा करने के लिए. 
गए थे। क्रांसीसियों ने इन्हे शरात्र पिलाकर और दावतें देकर अपनी 
तरफ कर लिया | वाशिंगटन ने उन्हे” अपनी ओर फोड़ने की जो-जो 
कोशिश की सत्र व्यर्थ गई । अन्त में केवल दो रेड इंडियन कों साथ 
लेकर वह वापिस चला | जितने दिन वह वहां ठहदरा उतने दिनों में उसने 
फ्रांसीसियों की गति-विधि, उनकी ग्राक्रमण को तरकीब्र श्रोर उनकी शक्ति 
के सम्बन्ध में पूरी जानकारी प्राप्त कर ली थी | इस प्रकार कठिनाइयां 
और बढ़ गई थीं। मार्ग की कठिनाई तो थो ही किंतु पथ-प्रदर्शक रेड 
इंडियन भी उसके खिलाफ हो गए थे क्योंकि उन्हे भी फ्रांसीसियों ने 
गांठ लिया था | वे वाशिंगटन को मार डालने के विचार में ये । जब वे 
घोर ज'गल में जारहे थे तो एक ने उस पर गोली चलाई। गोली उसके 
सिर के पास से निकल गई ! इस घटना के बाद केवल एक विश्वासपात्र 
व्यक्ति को अपने साथ लेकर वह चला | चलते-चलते वे एक गहरी नदी - 
के पास पहु चे जहां रास्ता बंद था | इसे पार करते समय्र वह द्रवते-ड्रबते 
बचा । इस प्रकार वह दो बार मृत्यु से ब्राल-आल बच गया । वर्जीनिया के 
गवनंर ने उसकी कुशलता ओर बहादुरी की बहुत प्रशंसा की और जनता 
ने भी उसका बहुत आदर किया । 
युद्ध 

अब दोनों ओर युद्ध की तैयारियां होने लगीं वाशिंगटन ने गवर्नर को 
सत्ाद दी कि पीटसंत्र्ग पेन्सिलवैनिया में किला बनाया जाय। गवर्नर ने * 
बनवाना आरम्म किया, किंत॒ किला बनने के पूर्व ही फ्रांसीसियों ने झ्राक्र- 
मण क्रिया और उसे छीन लिया । उन्हों ने उसे बनाकर उसका नाम 
डुकेन रखा। अंग्रेजों ने वाशिंगटन को लेफ्टीनेएट कर्नल बनाकर एक 
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' सेना के साथ भेजा किंतु वह देर से पहुचा | इस समय तक किला जीता 
जा चुका था | जब किला न बचाया जा सका तो उसने रात में एकाएक 
फ्रांसीसी फौज पर ञ्राक्रमण कर दिया । फ्रांसीसी फौज ह्वार गई किंतु 
उन्होंने दूसरी बार रेड इस्डियन की फोज के साथ आक्रमण किया और 
वाशिंगटन को चारों ओर से घेर लिया | उसे हार माननी पड़ी कितु 
सामान और फौज के साथ वापिस चले जाने का अधिकार दिया गया। 
इस द्वार के बाद अंग्रेजों ने इंग्लेए्ट से फौज मंगाई | ब्रेडक एक बड़ी 
फौज लेकर आया | वाशिंगटन ने पहिले तो इसके साथ फ्रांसीसियों से लड़ने 
से इन्कार कर दिया किंतु स्वयं ब्रेडक के समभाने से तेयार हो गया | उसने 
समभाया कि समभ-बूककर आगे ब्रढ़ना चाहिए | क्योंकि रेड इन्डियन 
की फौज किसी भी समय आक्रमण करके सारा मामला त्रिगाड़ सकती 
है | ब्रेडक को विश्वास था कि अच्छी ट॒ निग प्राप्त ओर सुसज्जित फ़रौज के 
सामने रेड इश्डियन की फौज क्‍या ठहर सकेगी १ अ्रतएब वह बिना 
सममे-बूमे आगे ब्रढ़ता गया | जब वह किले के पास पहुंचा तो रेड 
इंडिबनों ने बाजू से और पीछे से आक्रमण कर दिया और गोलियों की 
बौछार शुरू कर दी | सामने कोई न था । फौज बड़े संकट में पढ़ गई 
और भागने लगी | जब जनरल ब्रेडक ने अपनी फोज का यह हाल देखा 
तो वह स्वयं आ्रागे बढ़ा और फौज को रोकने का प्रयत्न करने लगा कितु 
किसीने उसको पहिचान लिया और गोली मार दी | जनरल बत्रेडक घायल 
होकर गिर पड़े श्रीर सदा के लिए सो गए | अ्रत्र बड़ी जल्दी में वाशिंगटन 
को जनरल बनाया गया | उसने बड़ी बहादुरी से अपना घोड़ा बढ़ाया। 
उस पर भी गोलियों की ब्ै्धार हुई | उसके चार घोड़े मर गए कितु 
वह ईश्वर की कृपा से ब्राल-बाल बच गया लड़ाई बड़ी भय्रंकरता से 
हुई | रेड इश्डियन और फ्रांसीसी फौज साथ-साथ लड़ रही थी। उनकी 
संख्या तो कम थी किन्तु वे लड़ बड़ी बहादुरी से रहे ये । उन्होंने श्रन्त में 
अंग्रे जी फौज को इस प्रकार तंग कर दिया कि उसे भागना पढ़ा। और 
फ्रांसीसियों की विजय हुई । 
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इस हार से अंग्रेजों ने बड़े चुने हुए सरदार लड़ाई के लिए मेजे॥ 
लड़ाई छः साल तक और चलती रही | बहुत रुपया खर्च हुआ और 
दोनों ओर के कई व्यक्ति मारे गये किन्तु अन्त में अंग्रेजों की विजय हुईं 
ओर कनाड़ा का बहुत बढ़ा प्रदेश उन्हें मिला | 

विवाह के बाद 

लड़ाइयों में उसका स्वास्थ्य खराब होता जा रहा था | अतएव उसने 
त्यागपत्र दे दिया. और छः-साठ वर्षों तक माउन्टबनेन में रहा | वह 
लेजिस्लेटिव कौंसिल का मेम्बर भी चुना गया और उसका बड़ा मान- 
सन्‍्मान हुआ | इन्हीं दिनों उसने एक घनी विधवा से विवाह कर लिया 
और सुख से रहने लगा । 

वर्शिंगटन की यह हार्दिक इच्छा थी कि अमेरिछा भी यूरोपोय देशों 
की भांति उन्नत बने । किन्तु जब उसने इस मार्ग में अंग्रेजों के द्वारा 
पैदा की हुई बाधाओं को देखा तो उसे बढ़ा असन्तोष हुआ । वह अंग्रेजों 
को स्वेच्छाचारिता से अ्रप्रसन्न था | जत्र उसने सन्‌ १७७४ ई० में ओरोही 
ओर पोटोमेक के बीच में नहर खुदवाने का विचार किया तो 'क्वेबेक 
एक्ट! ने उसका रास्ता रोक दिया। इस कानून से उसे बड़ा दुःख हुआ्ा। 
फिर जब 'लाम्प एक्ट! और “टी एक्ट? बने तो उनसे लोगों में भी इतना 
असन्‍्तोष फैला कि वे उसका विरोध करने के लिए तेयार हो गए और 
अंग्रं जों के विरुद्ध विद्रोह का भंडा खड़ा करने के लिए तैयारियां 
करने लगे | 

स्वातन्त्रय युद्ध 

जब्र उपनिवेश वालों ने १७७४ ईस्वी में पहली बार कांग्रोस की 
मीटिंग की तो वह वर्जॉनिया से प्रतिनिधि के रूप में वहां गया । यह 
मीटिंग फिलेडल्फिया में ७ सत्ता तक होती रही । दूसरे वर्ष कांग्रेस का 
दूसरा अ्रधिवेशन हुआ और वाशिंगटन अमेरिकन फौजों का कमाए्डर 
इन चौंक बनाया गया | वाशिंगटन कई लड़ाइयों में बढ़ी वीरता से लड़े 
चुका था और उसे लड़ाई का काफों अनुभव भी था। इसीलिए उसकी 
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इस महस्वपूर्ण पद पर ,'नियुक्ति होने से दक्षिण वाले और न्यूयार्क 
निवास्यों ने इसका विरोध किया | वे चाहते थे कि कमाइंर-इन-चीफ 
उन लोगो में से दी किसीको बनाया जाय, किंतु उनमें ऋशिंगटन-जेस्त् 
श्रनुभवी और बहादुर व्यक्ति नहीं था| ग्रतएवं उनका विरोध शान्‍्त हो 
गया । बहुत से अमेरिका निवासियों की भांति पह्विले वह भी अंग्रेजों से 
विद्रोह करने के पक्त में नहीं था किन्तु श्रव उनकी उत्तरोत्तर बढ़ती हुई 
स्वेच्छाचारिता से उसका अखंतोष बढ़ रहा था। जप अमेरिकन लोगों 
ने अपनी स्वतन्त्रता का युद्ध छेड़ दिया तो वाशिंगटन ने अपनी पूरी 
शक्ति लगाकर उसे जोतने का प्रयत्न किया । अमेरिका की पूर्ण स्वतंत्रता, 
राष्ट्रीयणा और एकता ये दी उसके आदर्श ये, जिन्हें उसने श्रपने जीवन- 
काल में ही पूरा करके दिखा दिये । इसे पूरा करने में उसे बहुत दी 
कठिनाइयों का सामना करना पड़ा; किन्तु वद कभी निराश नहीं हुआ, 
उसकी सेना को वेतन नहीं मिलता था, न उसके पास पर्याप्त हथियार 
ही थे | उसके पास रसद का भी पूरा प्रबंध नहीं था, किन्सु फिर भी वह 
हसोत्साइ नहीं हुआ | उसका अनुशासन इतना कढ़ा था कि इन कठि- 
नाइयों फे होते हुए भी उसके सैनिक वद्गादुरी से लड़ते रहे । 
वाशिंगटन ने किक्षे-बंदियां आरम्भ की। अंग्रेजी श्लेना के किनारे 
फर उतरने के थोड़े दिन बाद ही एक पत्र भेजकर यद्द प्रकट किया कि 
जो लोग आत्म-समर्पण॒ कर देगे उन्हें क्षमा कर दिया जायगा। उनके 
इस पत्र का उन्हे यह उत्तर दिया गया कि अंग्र जो के जुक्ष्मों का विरोध 
कोई पाप नहीं है, अतएव उसके लिए वे ज्ञमा मांगना नहीं चाहते | 
इस. तरकीब से कोई लाभ न देखकर उन्होंने लड़ाई आरंभ की | अंग्र जो 
की एक बढ़ी सेना किनारे पर उतरी और उसने रातों-रात आगे बढ़ कर 
प्रातःका्न अमेरिकन सेना पर आक्रमण कर दिया । अमेरिकन सेना की 
इस आक्रमण से बड़ी क्षति हुई | उस भागने के लिए विवरा होना पढ़ा 
किन्तु १७७६ ई० के अन्त तक वाशिंगटन ने एक सेना एकत्र कर ली 
और ट्रेन्डन पर श्राक्रमण कर दिया । बहुत-सा गोला बारूद इस आ्राक्रमण 
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में वाशिंगटन के हाथ लगा | लाड कार्नवालिस एक बड़ो सेना के साथ 
इंग्लेण्ड से आये | वह लड़ाई के लिए आगे बढ़े, किन्तु अमेरिकन सेना 
पर आक्रमण करने के पूर्व उन्होंने कुछ ठहर जाना उचित सममा। 
वाशिंगटन ने अपने केम में प्रकाश रहने दिया श्रौर सारी सेना को रातों- 
रात वहां से हटाकर प्रिन्सटाउन पर आक्रमण कर दिया। इस लड़ाई में 
ग्रंग्र जों के ५०० आदमी काम आए । १७७७ का वर्ष बड़ी ही कठिनाइयों 
से बीता | इस वर्ष वाशिंगटन को कईब्रार हारना पढ़ा । इससे कांग्रेस उसे 
- कमाण्डर-इन चीफ के पद से हटाने का विचार करने लगी, किन्तु अन्त 
में उसे अपने सत्र प्रयत्नों का पुरस्कार मिला । परिस्थिति बदली ओर 
भाग्य भी अमेरिकनों का साथ देने लगा । फ्रांसीसियों ने ग्रमेरिकन लोगों 
की सहाकत्ा के लिए सेना भेजी और १७८१ ई० में कार्नवालिस याकंटाउन 
में घेर लिया गया | उसने आ्ात्म-समर्पण कर दिया | इसके दो वर्ष के 
बाद उसने खजाने के कन्टोलर को जो द्विसाव बताया उसके अनुसार इस 
लड़ाई में उसने अपने व्यक्तिगत १४,५४० ०[पोए्ड खर्च किये ये । उसने 
सेना के पद से त्यागपत्र दे दिया और यह इच्छा प्रकट की कि श्रत्र वह 
अपने जीवन के अन्तिम दिन शान्ति के साथ व्यतोत करना चाहता है। 
हैं विजय के वाद 

वह पहली वार इतना बड़ा नाम कमाकर अपने घर वापिस लोठा 
था | श्रतण्व शहर में चारों ओर खुशी मनाई जारही थी | उसका बढ़ी 
धूमधाम से स्वागत किया गया | उसको मां इन सबसे दूर अपने घर पर 
ब्रेठी हुई सृत कात रही थी | वाशिंगटन को देखकर बह बोली 
तुम्हें देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई | तुम तो बिलकुल बदल गए ।” दूसरे 
दिन जत्र अन्य लोगों ने उसकी बड़ी तारीफ की तो उसकी मां ने कद -- 
“में तो उसे बचपन से हो जानती थी कि वह एक होनहार लड़का है, 
इसमें ग्राश्चर्य की क्या बात है ।” 

लड़ाई समाप्त होचुकी थी और अमेरिकन अ्रव स्वतन्त्र हो चुके थे; 
किन्तु इतने से ही उनकी मुसीबतों का अन्त नहीं होगया था । इतने क्यों को 
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लड़ाई के कारण चारों ओर अव्यवस्था फेली हुईं थी। कांग्रेस पर कर्जा 
होगया था । सिपाहियों को भी वेतन देना था किन्तु दिया कहां से जाता १ 
सभी लोगों ने वह अ्रनुभव किया कि एक मजबूत सरकार बनाये बिना 
इन कष्टों का अन्त नहीं होगा, ग्रतणव दरएक सूवे के प्रतिनिधि शासन- 
विधान बनाने के लिए इकट्रें हुए । फिलेडल्किया के स्टेट हाउस में 
सभा का कार्यक्रम आरम्म हुआ । वाशिंगटन ने सभापति का कार्य किया। 
बड़े-बड़े विवाद के बाद विधान बना ओर सत्र सूब्रोंने इसे स्वीकार कर 
लिया । प्रेखीड न्‍ट का चुनाव हुग्रा । उसका कार्यकाल ४ वर्ष का रखा 
गया था । चुनाव में ब्रहुुमत से वाशिंगटन ही सफल हुआआ। इसलिए 
उसे एक बार फिर अपना घर छोड़कर स्यूयार्क आना पढड़ा। रास्ते में 
स्थान-स्थान पर उसका शानदार स्वागत हुआ | ३० श्रप्रेल १७८६ ई० 
में उसने अषसे पद का कार्य संभाल लिया । 


वाशिंगटन के सामने अनेकों प्रश्न थे, पहला प्रश्न था कि कर्जा 
- किस प्रकार चुकाया जाय | श्रलेग्जेए्डर देमिल्टन ने इस काय॑ में उसकी 
बढ़ी मदद की। उसने बड़ी बुद्धिमानी से इस समस्या को हल किया। 
उसकी सलाह से यूनाइटेड स्टेट्स श्रैंक की नींव डाली गई | इस त्रेंक के 
पास धीरे-धीरे बहुत पूजजी होगई | सरकार पर लोगों का विश्वास हो 
गया और व्यापार कला-कौशल की भी बहुत उन्नति हुई । दूसरी समस्‍या 
रेड-इण्डियन लोगों, की थी आ्राबादी बढ़ने से लोग पश्चिम की श्रोर 
जाकर बसने लगे थे | इन लोगों को वहांके मूल-निवासी रेड-इग्टियन 
बहुत परेशान करते थे | वाशिंगटन ने बहुत-सी भूमि उन लोगों से रुपया 
देकर खरीद लो, किन्तु उनमें से कुछ लोग इस पर राजी न हुए और 
उन्होंने लड़ाई को धमकी दी | लड़ाई अनिवायं-सी हो गई । वारी-बारो से 
तीन जनरज्ञ भेजे गए। पहले दो जनरल तो हार गए फिल्‍त तीसरी बार 
जनरल वेग के साथ जो सेना गई उसने रेड इण्डियन लोगों को बुरी 
तरद हरा दिया ओर यह प्रश्न भो हल होगया । 





१०० विश्व की विभूतियां 


सबसे आगे 

चार वष के वाद जब्र उसका कार्यकाल समाप्त हुआ तो वह फिर 
दुबारा प्रेसीडेर्ट चुना गया | इस बीच एक ऐसा दल बन गया था नो 
उसका ब्रिरोधी था, किन्तु बहुमत ग्रव भी उसके पक्त में था। लोग उसे 
अमेरिका का पिता मानते थे और उस पर बहुत विश्वास रखते ये। 
हिस्की पर जत्र कर लगाया गया तो कुछ लोगों ने उसे देने से इन्कार कर 
दिया और विद्रोह करने के लिए तेयार दोगए | पर वाशिंगटन ने फौज 
मेजकर उसे शान्त कर दिया । वाशिंगटन ने दल-बन्दियों को कम करने 
और संगठित द्वोकर कार्य करने के लिए लोगों को प्रेरित किया और 
सामूहिक प्रयत्न से श्रमेरिका की उन्‍नति के लिए. लोगों को प्रोत्साहित 
किया | उसके इन सब प्रयरत्नों से अमेरिका की बहुत उन्नति हुई | दिन- 
पर-दिन उम्तकी शक्ति बढ़ती गई और व्यापार कला-कौशल आदि सभी 
बढ़ने लगे। 

नब तीझरी बार लोगों ने उसे ही प्रेसीडन्ट बनाने का प्रयत्न किया 
तो उसने इन्कार कर दिया | वह अपना बुढ़ापषा शान्ति से बिताना 
चाहता था| श्रतएव अ्रपने घर लोट गया | सन्‌ १७६६ ३० में सर्दों लगने 
से वह बीमार होगया और इसी बीमारी से उसकी मृत्यु होगई | उसकी 
मृत्यु से सारे देश में शोक छा गया | मरते समय उसने डाक्टर से कहा 
था कि वह मृत्यु से नहीं डरता | वढ जानता था कि उसने बढ़ी लगनसे 
देश की सेवा की है। निष्पाप शक्ति के लिए भय कैसा १ 

उसका सारा जीवन देश की सेवा में व्यतीत हुश्लोौ | अपने बचपन 
में बढ खेल-कृद में सत्रसे आगे रहता था| युवावस्था में लड़ाई के मेंदान 
में भी वह सबसे आ्रागे रहा | जत्र लड़ाई समाप्त द्वोगई और शान्ति 
स्थापना का समय आया तो उस समय भी वह सत्रसे आगे रहा और 
जब्रतक जीवित रद्दा उस समय तक और उसके बाद भी अपने देश- 
वासियों के द्वुदय में भी सबसे आगे रहा | 
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हमारे देश में कहावत दैः कि 'लोटा वेट और खोटा पैसा वक्त पर 
काम आता है? । बहुधा यह देखा भो गया है कि जो लोग बचपन मे 
नटखट, उद्दंड और उच्छू खल दिखाई देते हैं, वे श्रामे चल कर ऐसे 
काम कर दिखाते हैं कि संसार को चक्रित होना पढ़ता हे । कमाल 
गतातुक श्र्थात्‌ तुर्कों के पिता गाजी मुस्तफा कमाल पाशा का जीवन भी 
ऐसा ही एक उदाहरण प्रस्‍्तुत करता है | जत्र कमाल स्कूल में पढ़ता था 
तब्र अपने संहपाठियों से कहा करता था, “मैं तुम लोगों की तरह नहीं हूं; 
मैं कुछ बनना चाहता हूं? | पर उस समय किसीकों गुमान भी न हो 
सकता था कि अपने जीवन के अन्तिम वर्षों में कमाल अपने देश का 
भाग्य विधाता बनेगा और “योरप का रोगी” कदलाने वाले तुर्की को एक 
जोवित राष्ट्र बना देगा | 

अन्म और वाल्यकाल 

कमाल पाशा का जन्म १८८१ ई० में यूनान के सालोनिका नामक 
कस्बे में हुआ । इसकी माता का नाम जुबैदा और पिता का अलीरज़ा 
था | कमाल का बचपन का नाम मुस्तफा था। अलीरज्ञा सरकारी दफ्तर 
में आबू का काम करता था| यद्यत्ि वह ग़रीब था पर उसमें श्रात्मगौरव 
की मात्रा बहुत अधिक थी । ज़ुब्रेदा पढ़ी-लिखी तो बिल्कुल न थी पर थी 
बहुत चतुर और तेज-मिज्ञाज । धर्म ओर देशभक्ति की भावना उसमें 
कूट-कूट कर भरी थी। मुस्तफा अपने माता-पिता का एकलौता पुत्र था, 
इसलिए, इसका बचपन माता के लाड़-प्यार में त्रीता। 

जब यह नौ वर्ष का था तो अलीरज़ा का देहान्त हो गया और 
जुवैदा को अपने भाई की शरण में जाना पड़ा । ग्यारद वर्ष की उम्र में 
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मुस्तफा को सालोनिका के एक स्कूल में भर्तों करा दिया गया, पर वहां 
उसने बड़ी ही उच्छ खलता का व्यवहार किया । यहांतक कि एक दिन 
वह अपने ग्रध्यापक को मारपीट कर स्कूल से भाग आया | 
शिक्षा 
इसके बाद ज़ुबेदा ने उसे अलीरज़ा के एक मित्र की सहायता से 
सालोनिका के सैनिक स्कूल में भर्तो करा दिद़ा | यहां उसने बहुत जल्दी 
उन्नति की और स्कूल के सत्र नवयुवकों पर आतंक जमा लिया | सकल के 
एक अष्यापक कप्तान मुस्तफा की उस पर विशेष कृपा थी । इस अध्यापक 
ने मुस्तफा का नाम बदल कर कमाल रख दिया और तझ्से यह मुस्तफा 
कमाल कहलाने लगा । 
सत्रह वर्ष की आयु में वद मोनाए्टिर के सैनिक स्कूल में भेजा गया 
और दो वर्ष में वहां से सब-लेफ्टिनेन्ट होकर कुस्तुन्तुनियां के इग्पीरियल 
स्टाफ़ कॉलेज में दाखिल हो गया | यहां आकर कुछ दिन तक तो वह 
जुग्मा, शरात्र ओर व्यभिचार के थअड़ों में फंस गया, परन्तु यहां | उसका 
सम्पक क्रन्तिकारियों से हुआ जिससे उसके जीवन की धारा ही बदल गई । 
क्रान्तिकारी दल, “वतन” और गिरफ्तारी 
स्टाफ कालेज के लगभग सारे ।नवयुवक अफ़सर क्रान्तिकारी थे। 
उन्होंने वतन! नाम को एक क्रान्तिकारी संध्था बना रक्खी थी जिसका 
उद्देश्य यह था कि!त॒र्की के सुल्तान अब्दुल हमीद के स्वेच्छाचारी और 
निर्देय शासन का अन्त करके तुकों को विदेशियों के पडूबन्त्रों से छुड़ाया 
।य | कमाल तुरन्त इस क्रान्तिकारी दल का नेता बन गया । परन्तु 
सुल्तान को इसका पता लग गया | उसने सारे क्रान्तिकारियों को गिरफ्तार 
करके इस्तम्बरील के लाल कदखाने में बन्द कर दिया। परन्तु वह डरा 
कि कहीं इन नवयुवक सेनिक अफसरों की हत्या से देश में विद्रोह न 
खड़ा दो जाय | ग्रतः उसने इन सका माफ़ी देने की घोषणा कर दी 
ग्रार वतन! को जड़-मृल से उखाड़ फेकने का आदेश दिया। 
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“एकता और उन्नति” कमेटी .., 

१६०८ ई० में कमाल तीसरी सेना का अफ़सर ब्रन कर साल्योनिका 
में आगया जो उस समय विद्रोह का केन्द्र बन रहा था | लगभग दो 
वर्ष पहले से “एकता ओर उन्नति” नामक एक क्रान्तिकारी संगठन जोर 
पकड़ रहा था, जिसका नेता अनवर था । जत्र कमाल इस संगठन में 
शामिल हुआ तो उसे तुरन्त यद अनुभव होने लगा कि इन आदश- 
बादियों से उसको नहीं पटेगी । 

अनबर से मतभेद 

लेकिन अनवर का सितारा इस समय बुलन्दी पर था । उसने 
कुस्तुन्तुनिया पर चढ़ाई करके तुकको के सुल्तान अब्दुल हमीद को शासन में 
सुधारों क॑ घोषणा करने के लिए विवश कर दिया | इधर तुर्की के 
पड़ोसी योरपीय राष्ट्रों ने तुर्की को नष्ट करने के लिए जो कार्यवाहियां कीं 
उन सत्रका भी इसने प्रंतिकार कर दिया ओर सुल्तान अब्दुल हमीद को 
गद्दो से उतार कर उसके चचेरे भाई को नामभमात्र का सुल्तान बना 
दिया | इस तरह तुर्कों को वास्तविक राज्य-्सत्ता एक प्रकार से “एकता 
और उन्नति” कमेटी के हाथों में आ्गई । 

इन विजयों से अनवर का साइस इतना बढ़ गया कि यह सारे तुर्की- 
भाषा-भाषी राष्ट्रों को संगठित कर एक विशाल आतोमन साम्राज्य 
स्थापित करने के स्वप्न देखने लगा | थ्रतः उसने सेना का पुनः -संगठन 
करने के लिए लीमान फ्रॉन सान्डर्स नामक एक नर्मन सेनापति को 

बुलाया । कमाल ने अ्नवर के इस कार्य का धोर विरोध किया और उसे 
तुर्कों के हित में ग्निष्कारी बतलाया | इसपर अनवर ने नाराज़ होकर 
उसे सोफ़िया भेज दिया । 

कमाल का उत्थान 

लेकिन कुछ द्वी दिन बाद यूरोप का पहला मद्दायुद्ध शुरू हो गया 
श्रौर इसके साथ हो कमाल के माग्य ने भी पलटा खाया। इधर तो 

१६१४ ई० में रूसी सेना के मुकाबले में काकेशस के दिमाच्छादित 
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पहाड़ों में अनब्वर की तुर्की सेना के तीन चौथाई से भी अधिक सिपाही 
ठंड के भारे खेत रहे, इधर कमाल ने एक बढ़ी शानदार विजय प्राप्त 
की | उसने अंग्र ज्ञों के कुस्तुन्तुनिया और दर्रे दानियाल पर कब्ज्रां करने 
के प्रयत्न को विफल कर दिया और गेलीपोली के प्रायद्वीप में उतारी 
गई अ्रंत्रे ज्ञी फौज को हारकर वापस लौटने के लिए विवश कर दिया। 

यह विजय प्राप्त करके कमाल जब कुस्तुन्तुनिया वापस आया तो 
उसका बढ़ा स्वागत किया गया। इस पर अनवर ने क्रोधित होकर उसे 
काकेशस के रूय्ती मोर्चे पर भेजा, जहां वह स्वयम्‌ ग्रसफल रहा था और 
जहां रूसी फोजों के सामने तु्कों की पराजय साफ नज़र आर रही थी। 
परन्तु कमाल की भाग्य-लक्ष्मी ने यहां फिर उसका साथ दिया । रूस में 
१६१७ ई० की राज्यन्क्रांति के फलस्वरूप रूसी फोजों में गड़ब्रढ़ फेल गई 
और कमाल की विजय का मार्ग साफ़ हो गया। । 

मित्र-राष्ट्रों से टक्कर 

कमाल की बढ़ती हुई लोक-प्रिशता अ्नवर को भला कब सहन हो 
सकती थी। उसने कमाल को जनरल लीमान के मातहत सीरिया के मोर्चे 
पर अंग्रे जी फ्रौजों का मुक़ाबला करने के लिए भेजा | कमाल ने उनकों 
रोकने का बहुत प्रयत्ष किया पर १६ अगस्त १६१८ ई० को अंग्रेजी 
फौजों ने तुर्की को पराजित करके कुस्तुन्तुनिया पर धावा बोल दिया । महा- 
युद्ध के समाप्त होते-होते कुस्तुन्तुनिया पर अंग्र ज्ञों का श्रधिकार हो गया 
ओर उन्होंने सुल्तान अब्दुल हमीद के भतीजे वाहिद्दीन को तुर्की का 
सुल्तान मान लिया | इधर अनवर देश छोड़ कर भाग गया और उसकी 
“एकता और उन्नति” कमेटी की भो इति हो गई 

. मद्युद्ध के समाप्त होते ही कमाल ने तुकों को मित्ररराष्ट्रों के पंजे से 

छुड़ाने के लिए मित्र-राष्टों के विरोध में एक देश-ब्यापी आंदोलन चलाया | 
साथ दी उनने अंगोरा में एक राष्ट्रीय सरकार स्थापित करके सुल्तान 
की इंग्लेंड-रक्षित कमज़ोर सरकार को चुनौती दे दी | 

कमाल की इन कारवाइयों से मित्र-राष्ट्रों का ध्यान तु्कों की ओ्ोर 
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आकर्षित हुआ और उस्होंने १६२० ई० में तुर्कों के लिए शांति की शर्तों 
का मसविदा प्रकाशित कर दिया । ये शर्ते इतनी कठोर थीं कि सारे संसार 
के मुसलमानों में विरोध की लद्दर दौड़ गई | भारत में भी खिलाफत के 
आंदोलन द्वारा इसका कड़ा विरोध किया गया। कमाल तुरन्त एक सेना 
तैयार करके कुस्व॒न्तुनिया की ओर चल पड़ा । किन्तु मित्ररराष्ट्रों की 
सहायता में व अ्रपना साम्राज्ब स्थापित करने के प्रलोभन से यूनानियों 
ने तुर्की के सारे योरुपीय भाग पर अधिकार जमा लिया । अ्रंगोरा-स्थित 
कमाल को दराने के लिए उन्होंने स्मर्ना पर एक बढ़ो फोज उतारी, जिसने 
अंगोरा से कुछ ही दूर इसका शहर के पास पढ़ाव डाल दिया। 
कमाल की अद्भुत सेनिक प्रतिभा 

कमालके पास न तो तालोम पाई हुई काफ़ी फोज थी, न लड़ाई का 
सामान और न रसद्‌ । बड़ी विकट और संकटापनन स्थिति थी, पर वह 
तनिक भी विचलित न हुआ । हानि पर द्वानि सहता हुआ भी वह आगे 
बढ़ती हुई यूनानी फीजों का मुकाबला करता चला गया और श्रन्त में 
डसने दो सौ मील पीछे हट कर सकरिया नदी के पीछे अ्रपनी अन्तिम रक्षा- 
पंक्ति बनाई। : 

२७ अगस्त १६२१ ई० को यूनानियों ओर तुकों के बीच जो 
भयंकर और लोमदपंण युद्ध हुआ वह तुर्की के इतिदास की एक महत््व- 
.पूर्ण घटना है | इस युद्ध में ईसाइयत ओर इस्लाम की पुरानी धार्मिक 
शत्रुता एक दूसरे से बदला लेने की भावना से प्रेस्त होकर जान पर 
खेल रही थी | कमाल के अद्भुत सेन्द्र-संचालन के सामने यूनान की 
सुसब्जित सेना की एक न चली ओर उसे पीछे हटना पड़ा । 

जब इस क्जिय-लक्षंमी के साथ कमाल- अंगोरा लौटा तो चारों ओर से 
उसे ब्रधाइयां मिलने लगीं | उसके देश-बासियों ने उसे ग़ज़ी की उपाधि 
से विभूषित किया । लेकिन ग़ाजी मुस्तफा कमाल पाशा चानता था कि 
जबतक वह यूनानियों को वापस समुद्र में न ठकेल दे तबंतक वह निश्चिन्त 
होकर नहीं बैठ सकता । लगभग एक साल की तयारी के बाद २६ अगस्त 
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१६२२ ई० को उसने अपनी सेना यूनानियों के सामने ल्लकर खड़ी कर 
दी और उसे आ्राज्ञा दी-- “आगे बढ़े चलो | तुम्हारा लक्ष्य भूमध्य सागर 
है” | तुकों के जोश ओर उत्साह के सामने यूनाणियों के दांत खट्टे हो गए 
ओर उनकी फोज तितर-बितर होकर भमुद्र की ओर भाग निकल्ली । स्मर्ना 
पर फिर कमाल का अधिकार हो गया , | फिर फ्रांस की मध्यस्थता से 
, सन्धि का पैग़ाम आ गया और मुदानिया की कास्फ्रेंस में मित्रराष्ट्रों ने 
कमाल की लगभग सारी शर्ते स्वीकार कर लीं | तुर्कों फिर एक स्वतन्त्र 
ओर सत्ताधारी राष्ट्र बन गया | 
कमाल तुर्की का डिक्टेटर बना 
अब कमाल ने मिकम्मे वाहिद्वीन से अधिकार छीनने के लिए एक 
राजनेतिक चाल खेली । उसने असेम्बली में बड़ी चालाकी से विरोधियों 
पर श्रांतक जमाकर तुर्कों की बआादशाहत को समाप्त करने का प्रस्ताव 
पास करा लिया और उसके कुछ ही दिन बाद कुस्तुस्तुनिया पर अधिकार 
करके वाहिद्वीन को गद्दी से उतार दिग्रा और उसकी जगह ग्रव्दुल मजीद 
खलोफ़ा बनाया गया। 
अपनी स्थिति को इृढ़ करने के लिए कमाल ने 'लोक-दल” के नाम 
से एक राजनंतिक संगठन स्थापित किया | दल का संगठन पूरा होते ही 
कप्ताल ने असेम्बली में फिर एक चाल खेली | उसने ऐसी तरकीब की कि 
जिस दल के हाथ में शासनाधिकार था उसे स्तीफा देना पड़ा और बाद 
में ग्रापसी मतभेद के कारण कोई सरकार ही नहीं बन सकी । ऐसी डांवा- 
डोल स्थिति में एक दिन लोक-दल के एक सदस्य कमालुद्दीन ने असे 
म्ली म॑ प्रस्ताव रख दिया कि कमाल से सरकार बनाने के लिए कहा 
जाय । इस पर सब्र लोग सहमत होगए झ्रौर कमाल को बुलाया गया। 
उसने आते ही यह घोपणा को कि वह एक ही शत पर शासनाधिकार 
संभालने को तयार हो सकता है । वह यद कि ठुकों को प्रजातन्त्र राष्ट्र 
बना दिया जाय और वह स्वयं उसका प्रथम प्रेसीड न्‍्ट हो | असेम्बली के 
लोग इतने दिन के भमेलों से तंग आचुके थे ओर उन्हे कोई मांगे 
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नजर नहीं रा रह था । श्रतः उन्होंने कमाल के प्रस्ताव को स्वीकार कर 
लिया । प्रधान सेनापति तो वह पहले ही से था, अत्र प्रेसीड न्‍्ट बन 
जाने पर वह तुर्कों का एक सर्वाधिकारी नेता यानी डिक्टेटर होगया । 
तुर्की का पुनरुद्धार 

श्रधिकार और शक्ति दोनों हाथ में आजाने पर कमाल ने तुर्की के 
“पुनरुद्धार का बीड़ा उठाया । उसे अनुभव हुआ कि जत्र तक तुर्की में से 
मजहबी अन्ध-विश्वासों को न हठाया जायगा तत्र तक तुककों आधुनिक 
सभ्य राष्ट्रों की गिनती में न आ सकेगा और उसकी स्वतन्त्रता को हमेशा 
खतरा बना रहेगा | उसकी राय में इस मजहबी कट्टरता को हटाने का यही 
उपाय था कि मजहब्र को राजनीति से बिलकुल प्रथक कर दिया जाय। 
इससे पहले ही उसने तुर्की स्त्रियों का परदा तोड़ दिया था ओर स्प्री- 
पुरुषों के सम्मिलित नाच जारी कर दिए. थ। अनब् उसने इस्लाम की 
रूढ़ियों के विरुद्ध प्रचार शुरू किया | इससे देश के सारे मुल्ला और 
दरवेश उसके विरोधी होगए ओर उसे इस्लाम का शत्रु बतला कर 
जनता को भड़काने लगे | इसक! प्रतिकार करने के लिए. कमाल ने 
खलीफा पर देशद्रोह का आरोप लगाया और यह कद्दा कि विरोधी लोग 
श्रंग्नेजों के एजेन्ट हैं, जो देश को उनके हाथ बेच देना चाहते हैं । 
कमाल के प्रचार से जनता फिर उसके पक्ष में द्वोगई शोर सेना भो उसका 
साथ देने को तेयार हो गई। | 

खिलाफत का अन्त 

१६२४ ६० में उसने पालमेंट में बिल पेश किया कि खिलाफत 
का सदा के लिए अन्त कर दिया जाय । पालेमेंट के बहुत से सदस्यों 
ने इसका विरोध किया पर कमाल की धमको से सब्र चुप हों गए ओर 
बिल निर्विरोध पास होगया | उसी रात इस्तम्बोल (कमाल ने कुस्व॒न्त॒निया 
का नाम बदल कर इस्तम्ब्रोल और अंगोरा का अंकारा कर दिया और 
अंकारा को राजघानी बनाया) के गवर्नर के पास आशापत्र भेज दिया। 
गया कि खलीफा को गद्दी से उतार कर तुर्की से बादर निकाल द्य्गि 
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जाय | वेचारा अब्दुल मजोद चुपचाप स्विटजरलेएड को लाद दिया गया 
और इस तरह तुर्कों में खिलाफत का बिलकुल ञ्रन्त होगया। . 


धार्मिक और राजनेतिक स॒धार 


तुर्की को स्वतन्त्र राष्ट्र बना कर कमाल ने सारी शक्ति श्रपने हाथ में 
तो ले ली पर अ्रभीतक तुकों में राष्ट्रीयवा के भाव जाणत नहीं हो पाये ये । 
अतः कमाल ने उनकी सारी विचार-धारा को ही बदल डालने का निश्चय 
, कर लिया | उसने सब पुरानी रूढ़ियों के विरुद्ध जिहाद बोल दिया और 
तुकों के रीति-रिवाज, वस्त्र, आचार-व्यवहार इत्यादि सबको नियन्त्रित 
करना आरम्भ कर दिया । सत्रसे पहले उसने यह ऐलान किया कि लाल 
तुर्की टोपी गुलामी की निशानी है, इसलिए इसे छोड़कर सब्र तर्क लोग 
टाप पहनें । जब्र लोगों ने उसकी ब्रातन मानी तो उसने तकों टोपी 
लगाना एक जुम घोषित कर दिया और इस आज्ञा का उल्लंघन करने 
वार्ला को पकड़-पकड़ कर जेल में डलवा दिया | इसके विरोध में तर्की 
में जगह-जगह दंगे होने लगे, पर कमाल ने कुछ परवाह न 'की ओर 
विरोधियों को दण्ड देने के लिए फौज भेज दीं | लोगों के सिरों पर से 
तुर्कों टोपियां उतार-उतार कर फेंक दी गई और कितने ही कद्दर-पन्थियों 
को फांसियां दे दी गई | नतीजा यह हुआ कि तुर्कों टोपी का नाम निशान 
भी बाकी न रद्दा और टोपों की इतनी मांग हुई कि कवीड़ियों ने फटे 
पुराने टार्पो के खूब दाम खड़े किये | ग्रातंक यहां तक फैला कि मर्दाने 
टाप के अभाव में लोग ज्ञनाने टोप ही पहन कर निकलने लगे। 


इसके बाद उन्होंने पुराने इस्लामी कानूनों के स्थान पर योरप के 
राष्ट्रों की तरह के नये-नये कानून जारी किये, बहुविवाह और स्त्रियों को 
पर। में बन्द रखने की प्रथाओं को बन्द किया ओर हर बालिगश स्त्री पुरुष 
को वोट का अधिकार दिया । उसने मूर्तिकला, चित्रकला तथा संगोत 
और नाच का प्रचार किया, जिन्हे” इस्लाम में शरिग्रत के खिलाफ 
समभा जाता था । 
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तुर्की भाषा का प्रचार 

भाषा भी देश के लोंगों में राष्ट्रीय की भावना को बढ़ाने का बड़ा 
साधन है | अ्रतः कमाल ने तुर्कों भापा का भी सुधार किया। उसने तु्की 
भाषा में से अरबी और फारसी के शब्दों को छुंटवा कर अलग कर दिया। 
फारसी लिपि को हटाकर उसके स्थान पर लेटिन लिपि को जारी किया। 
यहांतक कि कुरान शरीफ का अनुवाद भी त॒क़ों भाषा में करा डाला। 
और नमाज़ उसी भाषा में पढ़ी जाने लगी | मतलब्र यह कि उसने तु्को 
में अपने देश की प्रत्येक वस्तु के लिए गौरव ओर स्वाभिमान उत्पन्न कर 
दिया | इनके अलावा कमाल ने और भी अपनी दृष्टि से कितने ही 
छोटे-मोटे सामाजिक तथा राजनैतिक सुधार किये । उसने सरकारी नोक- 
रियों का दंग ठीक किया और सेना का पुनः संगठन करके उसे खुब 
सुसज्जित और कार्यकुशल बना दिया । 

इस तरह थोड़े ही समय में तु्कं की कायापलट करके कमाल ने 
नवम्बर १६३८ ई० में मानव-लीला संवरण की । उसके कारस तुर्कों का 
एक नया ही जन्म हुआ । इसलिए उसे “अतातुर्क! ग्र्थात्‌ वुर्कों के पिता? 
की उपाधि दी गई | 

जीवन पर एक ट्ृष्टि 

कमाल का जीवन विद्रोह ओर संघर्ष की जीती-जागती कद्दानी दहै। 
बचपन में उसने माता-पिता और शिक्षकों के अंकुश से विद्रोह किया। 
युवावस्था में निरंकुश शासन से विद्रोह किया और अन्तिम अचधथा में 
धर्मान्धता और रूढ़िवाद से | शारीरिक व्याधियों के साथ तो उसका संपरष 
जीवन भर चलता रहा और कद्दना चाहिए कि उसका सारा नीवन युद्ध 
में दी बरीता । जब उसने तुर्कों के स्वतन्त्रता-युद्ध से मुक्ति पाई तो धार्मिक 
कट्टरता और अन्धविश्वासों के विरुद्ध जिहाद ब्रोल दिया। सीमाग्य से 
उसे सब्र युद्धों में सफलता ही मिली । 

कमाल जैसी बहुमुखी-प्रतिमा वाले महयपुरुष संसार के इतिहास में 


, इने गिने ही मिलेंगे । जहां एक ओर उसमें सेना-संचालन की अद्भुत 
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शक्ति थी कहां वह एक कुशल राजनीतिज्ञ भी था| साथ ही वह धार्मिक 
और सामाजिक सुधारक भी पहले दर्जे का सिद्ध हुआ, यद्यपि यह सुधार 
उसने तलवार के वल पर किये । दरेंदानियाल से अंग्रेज़ी फौजों को 
हटाने में उसने अपने जर्मन सेनापति लीमान की सलाह के बिरुद्ध जो 
सफलता प्राप्त की वह उसकी असाधारण सेनिक सूक की परिचायक है। 
यूरोपीय राष्ट्रों के यूरोप के नकशे से तुर्की का निशान मिय देने के इरादे 
को कमाल ने जिस तरह असफल कर दिया वह उसकी राजनैतिक दूर- 
दर्शिता का द्योतक है और तुर्की को एक ग्राधुमिक प्रगतिशील राष्ट्र बना 
देना उसकी सुधारक प्रकृति का ज्वलन्त उदाहरण है। 
गुण-दोप-विवेचन 
तुलसीदास ने रामायण में एक स्थान पर कहा है-- 
“जड़चेतन गुनदोसमय विस्व कीन्ह करतार। 
संत हंस गुन गहहिं पय परिहरि वारि ब्रिकार? ॥ 

वैसे तो किसी के भी चरित्र की आलोचना करते समय हमें तुलसौ- 
दास की यह उक्ति ध्यान में रखनी चाहिए पर कमाल के चरित्र की विवे- 
चना करते समय तो विशेष तौर पर | क्योंकि व्यक्तिगत जीवन में कमाल 
भी भारतीय दृष्टि से ्राचारी कह्दा जा सकता है | वह जुआ खेलता था, 
शरात्र खूब पीता था और व्यभिचारी भी था । स्त्रियों को वह केवल उप- 
भोग की वस्तु समझना था | उसके जीवन में दो स्त्रियों ने महत्य- 
पूर्ण पार्ट खेला | फिकरिये नाम की युवती उससे प्रेम करती थी पर 
अन्त में उसने निराश होकर आत्महत्या कर ली | लतीफा से कमाल का 
प्रेम हुआ और दोनों का विवाह भी हो गया | पर एक-रस होकर रहना 
कमाल की प्रक्ृति में ही नहीं था। इन सत्र दुरबलताओं के होते हुए भी 
कप्ताल का जो जाम्वल्यमान सार्वजनिक चित्र हमारे सामने ग्राता है उसी 
पर हमारी दृष्टि रहनी चाहिए ओर वहीं हमारे काम की वस्तु हो सकती 
है | फिर भी किसके दोपों और अवगुणों से तो हम यही शिक्षा लें कि 
ईश्वर इनसे हमें बचावे | कमाल के चरित्र में खूबी यह है कि उसने इन 
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व्यसनों को कभी अपने ऊपर हावी होने और कंतंव्य-मार्ग से विचलित होने 
नहीं दिया । 

कमाल की जीवट, दृढ़ संकल्प और आत्म-शक्ति का प्रमाण इस 
बात से मिलता है कि उसके शरीर में अनेक विषम व्याधियों के रहते हुए 
भी वह मौत से लड़ता रद्दा और शारीरिक क्यों की उसने तनिक भी 
परवा न की । 

शत्रुओं के प्रति कमाल का व्यवहार बड़ा ही निर्देय और कठोर रहा। 
उसने अपने विरोधियों को सदा मौत के घाट उतार कर चाणक्य के इस 
उपदेश का अनुकरण किया, “अश्रग्नि को और वैरी को निःशेप ही कर 
देना चाहिए |? 


+ १२१ 
आर्किमिदीज 


आज से दो हज़ार वर्ष से भी पहले को जात है | एक दिन 
साइराक्यूज़ नगर के निवासियों ने चक्रित होकर देखा कि एक नंग-घड़ंग 
मनुष्य “मिल गया” “मिल गया” चिल्लाता हुआ्ा ब्रीच बाज्ञार दौड़ा 
चला जा रह है । लोगों ने समझा कोई पागल होगा । परन्तु जत्र उन्हें 
पता लगा क्ि यह प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्किमिदीज़ था, तो उनके आश्चर्य 
का ठिकाना न रहा। 

थ्र्किमिदीज़ के क्षणिक पागलपन की यह कथा संसार के इतिहास 
में निराली है। इस घटना से सिद्ध होता है कि इस प्राचीन वेज्ञानिक का 
मध्तिष्क लत्र किसी समस्या के इल करने में ब्रण जाता था तो उसे तन- 
बदन की भी सुध नहीं रहती ,औ | बहांतक कि यही तल्लीनता अन्त में 
उसकी मृत्यु का भी कारण बनी | 

जीवन कथा 

आ्रार्किमिदीज़ का पिता फ्रीडियस यूमान का रहने वाला था और 
खगोल-विद्या का पंडित था | वह इटली के दक्षिण-वत्तीं द्वीप सिसिली के 
साइराक्यूज़ नगर में रहता था। यहों लगभग बाईस सौ वर्ष पूर्व आ्रार्कि- 
मिदीज़ञ का जन्म हुआ था। 

इतने प्राचीन समय के धृंघले इतिहास में मुख्य घटनाओं के सिवा 
छोटी-मोटी बातों का पता लगाना अ्रसम्भव है । अतः ग्रार्किमिदीज्ञ के 
व्यक्तिगत जीवन के बारे में अधिक जानकारी नहीं है । ईसा की प्रथम 
शताददी में प्लूयाक द्वारा रचित जीवनियों से ही कुछ दाल मालूम 
होता है | 

थ्रार्किमिदीज़ ने मिल्ल देश के सिकर्द्रिया नगर में शिक्षा पाई और 
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युवावस्था तक वहीं रहा | इसके बाद वह साइराक्यूज़ लौट आया । वह 
साइरक्यूज़ के राजा हीरो का मित्र था, या यों कहना चाहिए कि उसकी 
“सभा का एक रत्न था। 


आर्किमिदीज् का सिद्धान्त 

विज्ञान की पुस्तकों में आर्किमिदीज़ का सिद्धांत एक महत्वपूर्ण 
स्थान रखता है । वैज्ञानिक महत्व के अलावा इसका ऐतिहासिक महस्व 
भी कम नहीं है, क्योंकि बाज़ार में नंगा दौड़ने की घटना का इसके 
साथ सम्बन्ध है। 

कहते हैं कि हीरो का ताज जब्र बन कर आया तो उसे संदेह हुआ 
कि सुनारों ने उसके सोने में कुछ मिलावट कर दी है । ग्रार्किमिदीज्ञ तो 
उसकी सभा में था ही, और उसको श्रसाधारण प्रतिभा के प्रमाण भी 
तबतक काफी मिल चुके थे, अतः उसीको यह्द काम सौंपा गया कि 
ताज के सोने में मिलावट का पता लगावे। 

उस जमाने में कदाचित कसौटियां न रही होंगी, या सम्भव है द्वीरो 
ने यद्द जानना चाद्या हो कि मिलावट की ठीक तोल कितनी है । वैसे तो 
आज श्रार्किमिदीज्ञ का सिद्धांत पुस्तकों में लिखा रहने पर भी हर एक 
व्यक्ति यह नहीं बता सकता कि किसी धातु में मिलावट है या नहीं। 
इसलिए उस प्राचीनकाल में जत्र विज्ञान के कोई सिद्धांत निश्चित नहीं 
थे, यदि श्रार्किमिदीज़ को इस समस्या पर रातें गुजारनों पड़ी हों तो 
आ्आश्चयं की कोई बात नहीं है | ग्राठ पहर चोसठ घड़ी यही समस्या 
उसके मस्तिष्क में चक्कर काटती रही थी । 

“मिल गया”?---/मिल गया? 

एक दिन इसी विचार में मग्न थ्रार्किमिदीज़ सावंजनिक हम्माम में 
स्नान करने गया। बढ़ कपड़े उतार कर भरे हुए ट्य में उतरा कि टत्र का 
कुछ पानी बाइर निकल गया । बस उसके उपजाऊ मस्तिष्क ने तुरंत इस 
तथ्य को पकड़ लिया ओर वह “यूरेका” “यूरेका” कहता हुआ नंगा ही 
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प्र की ओर दौड़ चला | उसके प्रसिद्ध सिद्धांत की जन्मकथा यहीं से 
आरम्भ होती है । 
सिद्धांत की व्याख्या * 

आर्किमिदीज्ञ का सिद्धांत यह बतलाता है कि कोई वस्तु पानी में 
डुबोई जाती है तो एक तो रतन का पानी कुछ ऊपर उठ जाता है और 
दूसरे उस वस्तु का भार कुछ कम प्रतीत होता है। इन दोनों में यह 
सम्बंध है कि वस्तु का भार उतना ही कम होता है जितना पानी ऊपर 
उठता है। पानी और पानी की तरह सारे तरल पदार्थ वस्तुओं को ऊपर 
उलछालते हैं, इसीलिए उनमें डालने पर वस्तुश्नों का भार कम मालूम 
पड़ता है | तरल पदार्थों की यह उछाल वस्तु के फेलाव पर निर्भर होती 
है। श्रगर वस्तु खूब फेली हुई हो तो उस पर पानी की उछाल अधिक 
होजाती है श्रोर वह तेरती रहती है। उदाहरण के लिए लोहे का ढुकढ़ा तो 
पानी में छ्ृब जाता है पर उसे फेलाकर नाव के आकार का बना दिया 
जाय तो वह तेरने लगता है ।.जो वस्तुएं हलकी द्वोती हैं उनका फेलाव 
भारी वस्तुओं से अधिक होता है। 

सोने में मिलावट 

सोना दो-एक दुष्प्राप्य धातुओ्रों के सिवा सबसे भारी वस्तु है । इसलिए 
दूसरी हलकी धातुओ्रों की अ्रपेज्ञा इसपर पानी की उछाल कम होती हे 
अर्थात्‌ ग्रगर एक ही तोल के सोने और तांबे के टुकड़े पानी में ढाले 
जाय॑ तो तांबे के टुकड़े पर पानी की उछाल ग्रधिक होगी । इस तरह 
पानी में तोलने पर सोने और तांबे का भेद स्पष्ट हो जाता है। यदि सोने 
में मिलावट हो तो मिली हुई वस्तु पर भी पानीं की उछाल असली सोने 
से अधिक होती है | 

मान लीजिए दम अपने सोने के बटनों की परीक्षा करनी है। पहले 
तो हम बटनों को कांटे में तोल कर उनका वज्ञन मालूम करेंगे। फिर 
उनको एक ढोरे में बंघकर कांटे के पलड़े से लटका देंगे और पानी का 
गिलास पलड़े के नीचे इस तरद से रखेंगे कि बटन पानी में डूबे रहें | - 
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अब पानी में लटके हुए बटनों को तोल लेगे जिससे पता लग जायगा कि 
कितना वज़न कम हुआ । इसके पश्चात्‌ हम बटनों की तोल के बराबर 
असली सोने का टुकड़ा लेकर उसे भी पानी में तोलेंगे | श्रगर इसका भी 
वज्ञन उतना ही कम होता है तो बटन असली सोने के हैं, वरना उनमें 
मिलावट है। दहिसात्र लगाकर यह भी बताया जा सकता है कि इस 
मिलावट का परिमाण क्या है | परन्तु यह प्रयोग केवल ठोस वस्तुओं पर 
ही किया जा सकता है। 

आर्किमिदीज्ञ ने इसी टंग से हिसाब लगाकर हीरो के ताज की परीक्षा 
की थी। 
यान्त्रिक आविष्कार 

आकिमिदीज्ञ के यान्त्रिक आविष्कार भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं हैं। 
उनमें यन्त्रशास्त्र के वे सिद्धान्त निद्धित हैं जिनके प्रयोग से ग्राधुनिक युग 
की बड़ी-बढ़ी मशीनें बनी हैं। मशीन का सरलतम रूप “लीवर” या 
बोका सरकाने की हलवानी, माना गया है । इसके सिद्धान्त का तात्िक 
विवेचन और व्यावहारिक उपयोग सब्रसे पहले आर्किमिदीज्ञ ने ही किया, 
ऐसा माना जा सकता है | इसीके ग्राधार पर उसने बड़े-बड़े बोझों को 
उठाने और सरकाने वाली घिर्रियां बनाई, जिनका आधुनिक रूप हमें क्रेन 
मशीनों में देखने को मिलता है। 

हीरो के बड़े जहज़ के पदे में भर जाने वाले पानी को उलीचने के 
लिए श्रार्किमिदीज्ञ ने एक यन्त्र बनाया था जो आरर्किमिदीज़ स्क्र! के नाम 
से प्रसिद्ध है | यह यन्त्र लम्बे टोल की तरह होता है, जिसके भीतर चोड़ी 
चूड़ियों वाला एक पेचनुमा डंडा लगा रहता है । टोल का नीचे का सिरा 
पानी में डुबाकर डंडे को घुमाने से पानी एक चूड़ी से दूसरी चुढ़ी पर 
चढ़ता चला जाता है। श्राजकल नाज के गोदामों में नाज को ऊपर चढ़ाने 
के लिए इसी प्रकार के यन्त्र का उपयोग किया जाता है । 

साइराक्यूज़ का घेरा 
उस समय भूमध्यसागर के तट्वर्ती यूनान इत्यादि देश अनेक छोटे- 
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छोटे जातीय-राज्यों में विभक्त थे और इनमें प्रस्पर युद्ध रहा करते ये । 
ऐसे समय में होरो ने बढ़ी दूरदर्शिता का काम किया | उसने आर्फिमिदीज्ञ 
से रक्तात्मक और आक्रमणकारी दोनों प्रकार के युद्ध के लिए यांत्रिक 
साधन तैयार करने की प्रार्थना की | यद्यपि ग्रार्किमिदीज़ का सारा समय 
गणित-शास्त्र की मवेषणाश्रों में ही व्यतीत होता था और विशान के 
व्यावहारिक उपयोगों में उसे बिल्कुल रुचि न थी परन्तु अपने देश के 
हितार्थ उसे रण॒क्षेत्र में उतरना पढ़ा । श्रतः जब रोमन सेनापति मार्सिलस 
ने साइसक्यूज़ पर चढ़ाई की तो उसका स्वागत करने के लिए सिसिली के 
तड् पर आर्किमिदीज्ञ के मिर्माण किये हुए अनेक भौमकाय यंत्र पहले से 
ही तेयार खड़े ये | कुछ यंत्र लकड़ी की बड़ी-बढ़ी सोर्टे उल्चाल-उद्ाल कर 
इस ज़ोर से फेंकते थे कि जिस जहाज पर वे गिरती वह लड़खडढ़ा कर समुद्र 
की तह में चत्ना जाता। कुछ यंत्रों में से बड़े-बढ़े ग्रांकसड़े निकल कर 
कर मा्सिल्रस के झहाज़ों को ऊपर उठा-उठा कर फेंक देते या उन्‍हें तेज़ी 
से प्रसीट कर किनारे पर ठकरा देंते | श्रार्किमिदीज्ञ के यंत्रों ने मार्सिलस 
के कुशछ से कुशल इंजीनियरों को चकरा दिया और उनकी सारी 
तरकीब्रों को व्यथं कर दिया | परिणाम यह हुआ कि सारी रोमन सेना 
पर थआार्किमिदीज़ फा आतंक छा गया और मार्सिलस “को घबराकर 
साइराक्यूज का बेरा घटाना पड़ा | श्रव उसने दूर से ही सिसली द्वीप की 
नाकेबन्दी करके रसद इत्यादि का जाना रोक दिया | 
साइराक्यूज़ का पतन 

आर्कििमिदीज्ञ के यंत्र-कौशल ने तीन साल तक मार्सिलस को 
साइराक्यूज़ के पास न फटकने दिया। परन्तु अन्त में मार्सिलस ने युद्ध 
कोशल के त्रजञाय धोखेबाज़ी का सहारा लिया और साइराक्यूज़ पर 
विजय प्राप्त कर ली । 

आर्किमिदीज़ की मृत्यु 

मार्सिलस ने साइराक्यूज़ में पदापंण करते ही ग्रार्किमिदीज़ से मिलने 

की इच्छा प्रकट की | यद्यपि इस अकेले व्यक्ति ने अपनी वेशानिक बुद्धि 
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से तीन साल तक मास्लिंस को छुकाया था, परन्तु मालूम होता है कि 
'रोप्तन सेनापति में गुणग्राहकता की प्रचुर-मात्रा थी | वह इस असाधारण 
प्रतिभाशाली व्यक्ति का सम्मान करना चाहता था । परंतु जो उद्दंड सेनिक 
आर्किमिदीज्ञ को लिवाने भेजा गया उसे मार्सिलस की इस आन्तरिंक- 
भावना का ज्ञान न था। उसकी दृष्टि में तो वह एक घोर दंडनीय 
अपराधी था | उसके लिए तो यह थआञाज्ञा ही सत्र कुछ थी कि आर्कि- 
मिदीज्ञ को बुला लाओ! | 

जिस समय मार्सिलस का यद्द हरकारा आर्किमिदीज्ञ के यहां पहुंचा 
उस समय यह महान गणितज्ञ, युद्ध के परिणाम से बिल्कुल अपरिचित 
और उदासीन, गणित की एक उपपत्ति को सिद्ध करने में तल्लीन था। 
सेनिक ने श्रपनी फोजी थ्राज्ञा सुनाई--'सेनापति ने तुमको बुलाया है ।” 
“कौन सेनापति और कैसा बुलावा ?” अपनी धुन में मस्त आक्किमिदीज्ञ 
ने ब्रिना सित उठाये शायद कह दिया हो--“चले जाओ, में इस समय 
गणित का प्रश्न इल कर रहा हूं।” 

फौजी ग्राशा का उल्लंघन भला संनिक को केसे सहन हो सकता था | 
उसे तो आर्किमिदीज़ को लेजाने की ग्राज्ञा मिली थी। जीवित या मृत 
इससे उसे कोई सरोकार न था। उसने तुरंत अपनी तलवार आकिमिदीज्ञ 
के हृदय में घुसेड़ दी और उसकी समस्या को सदा के लिए इल 
कर दिया। 

प्लूटाक॑ लिखता है कि जत्र मार्सिलस ने आर्किमिदीज्ञ की हत्या का 
समाचार सुना तो उसे बहुत ज्ञोभ हुआ | उसने उस हत्यारे सेनिक की 
ओर देखना भी न चाहा | परन्तु अब क्या हो सकता था | मार्तिलस _ने 
इस पाप का प्रायश्चित्त करने के लिए श्रार्क्रिमिदीज्ञ की अन्त्येष्टि बड़े 
सम्मानपूरवक कराई और उसके कुद्धम्बियों को भी धन श्र मान 

# प्रदान किया । 
महान गणितज्ञ 
शआ्रर्किमिदीज़् के समकालीन उसे एक आविष्कारक के रूप में देखते 
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ये | मुख्यतः उसके यांत्रिक-प्रयोग ही उसको तत्कालीन-कीत्ति का कारण 
थे। परन्तु आधुनिक विज्ञान-वेत्ता आर्किमिदीक्ष को एक महान गणितज्ञ 
मानते हैं जिसकी गवेबणाश्रों से यंत्र-विज्ञान को काफ़ी सहायता मिली है। 
वास्तव में आर्किमिदीज़ स्वयं भी अपने-आ्रपको गणित-शास्त्र के पथ का 
प्रथिक ही समझता था। यांत्रिक आविष्कार तो उसकी प्रतिभा का एक 
गौण पहलू थे। इन आविष्कारों के लिए उसके हृदय में न कोई गौरव 
था और न महत्त्व । यहांतक कि उसने उनको लिपि-बद्ध [करने और 
उनका श्रेय प्राप्त करने तक से इन्कार कर दिया | कदाचित्‌ वह विज्ञान के 
इस भौतिक उपयोग को शुद्ध विज्ञान के महान उद्देश्य की भावना के 
विरुद्ध समझता था | 'लूटाक॑ लिखता है-- 

“बह यंत्रन्शात्व और साधारण उपयोग की वस्तुए' निर्माण करने « 
वाली प्रत्येक कला पर ध्यान देना एक हीन और घृणित बात सममता 
था। उसे पूरा आनन्द उन मानसिक कल्पनाओं में मिलता था जिनका 
जीवन की आवश्यकताओं से कोई सम्बन्ध नहीं होता, परन्तु जिनमें सत्य 
और उसके प्रयोग से उत्पन्न होने वाली आन्तरिक श्रेष्ठता अन्तहिंत 
रहती है |” 

आकिमिदीज़ ने गणित-शास्त्र पर जो रचनाएं की हैं उनका महत्त्व 
श्राज भी कम नहीं है। कहते हैं कि प्राचीन वेज्ञानिकों में यही एक है 
जिसको खीजों के परिणाम इतने सुलभे हुए. रूप में हमारे सामने 
आते हैं । 

थ्रार्किपिदीज्ञ के जीवन का एक हो लक्ष्य था--निरपेज्ञ विज्ञान- 
साधना । 
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[ प्रकृति और उसके नियम अंधेरे में छिपे पड़े थे। ईश्वर ने कहा 
“ल्यूटन का जन्म हो! और सर्वत्र प्रकाश फेल गया। ] 
हमारे सामने प्रतिदिन श्रनेक भीतिक घटनाए' होती रहती है। उन्हें 
देखकर कभी-कभी हमें कौतृहल ग्वश्य होता है, पर ऐसे कितने मनुष्य 
हैं जिनकी कल्पना-शक्ति साधारण बातों से जाएत होजाती है और वे 
प्रकृति के रहस्यों को खोलने में संलग्न होजाते हैं । हम देखते हैं कि 
ऊपर से छोड़ी जाने वाली वस्तुएं सदा प्रथ्वी की ओर ही गिरती हैं, पर 
पेढ़ से दूटकर गिरने वाले एक सेव ने न्यूटन के मस्तिष्क में वह विचार 
उत्पन्न कर दिया जिसके फल-स्वरूप उसने सारे ग्राकाश-पिंडों की गति 
का नियम खोज निकाला । किसी कवि ने ठीक कहा है-- 
खावन नयन मुख नासिक्रा सब्र ही के इक ठौर। 
कहित्री सुनिवी देखिबों चतुरन को कछु और ॥ 
संर आइजक न्यूटन की गिनती संसार के उन गिने-चुने महान 
वैज्ञानिकों में है जिनका नाम सदा के लिए. अमर होगया है | (लेकिन 
« इतना ही नहीं; न्यूटन का चरित्र भी एक ऐसी कहानी है, जिससे हम 
स्फूर्सि ग्रहण कर सकते हैं । 
होनहार बालक 


-“, १६४२ ई० का बढ़ा दिन (२५ दिसम्बर) न्यूटन का जन्म-दिवस है। 
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मानो विधाता ने महात्मा ईसा की जन्मतिथि पर न्यूटन को जन्म देकर 
पहले ही यह जतला दिया हो कि यह भी संसार-व्यापी कीर्तिवाला होगा। 

न्यूटन का जन्म इंग्लैंड के वृल्सथोप॑ नामक गांव में हुआ था। 
इसकी माता का नाम हैना था। जन्म के तीसरे ही वर्ष इसके पिता का 
देहांत होगया और इंसकी माता ने लिंकन शायर के एक पादरी वानेंत्रास 
स्मिथ से दूसरा विवाह कर लिया | अ्रतः न्यूटन को उसकी नानो मिसेज 
आआइसकफ़ के संरक्षण में छोड़ दिया गया। नानी ने इसे स्कूल में तो 
त्रेठा दिया पर उसका यह लाड़ला घेवता पढ़ने-लिखने में बहुत पीछे 
रहने लगा | उसका अधिक समय छोटी-मोयो चीजें बनाने में जाता था। 
उसकी बनाई हुई वस्तुओं को देखकर लोग यही कहते ये कि यह आरागे 
चलकर बड़ा कुशल कारीगर बनेगा । छोटी-सी उम्र में ही उसने पानी से 
चलने वाली एक घढ़ी बना डाली और अपने वाग में एक धूप-बघढ़ी 
बनाकर लगा दी । एक दिन उसने अपने गांव में आटा पीसने की पवन- 
चक्की को देखकर उसी का एक छोटा-सा नमूना बना लिया | 


ज्ञान-पिपासा का सत्रपात 


पढ़ने-लिखने में न्यूटन का मन ब्रिलकुल नहीं लगता था, लेकिन 
एक घटना ने उसके जीवन की दिशा ही बदल दी। न्‍्यूटन के स्कूल में 
एक नथखट लड़का था जो सत्रको तंग किया करता था और जिससे सब 
डरते थे | एकदिन उसने न्यू८न को सीधा-साधा और कमजोर समभकर 
अ्रपना शिकार बनाया। लेक़िन जब न्यूटन ने उसे धर-दत्रोचा तो सबको 
बढ़ा आश्चर्य हुआ। कहते हैं उसी दिन से न्यूटन में इतना आ्रात्म- 
विश्वास पेदा होगया कि वह थोड़े ही दिनों में पढ़ाई में भी अपने सत्र 
सहपाटियों से ग्रागे निकल गया । अ्रत्र उसका समय गणित और विज्ञान 
की पुस्तकों के अध्ययन में त्रीतने लगा | रात को वह आकाश में तारों 
की ओर देखा करता और उनकी पूरी चाल इत्यादि के विपय में कल्प- 
नाएं किया करता । 
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विद्याभ्यास 

लेकिन उसके ज्ञान-प्राप्ति के मांगे में एक बाधा था पड़ो | जच्र वह 
चौदह वर्ष का हुआ तो उसके सौतेले पिता का देद्ान्त होगया ओर 
उसकी माता ने उसे स्कूल से उठाकर खेतीबाड़ी के काम में लगा दिया 
पर न्यूटन को तो दूसरी. ही धुन लगी हुई थी। इधर भेड़े। तितर-बितर 
होजातीं श्रौर होर खेत चरा करते, उधर न्यूटन या तो किताबों में उलभा 
रहता या चाकू से लकड़ी के नमूने बनाया करता | जब उसके मामा ने 
यह हाल देखा तो उसने न्‍्यूटन की माता को समझा बुझाकर उसे 
केम्ब्रिज के ट्रिनिटी कालेज में भतों करा दिया । १६६१ ई० में उसने 
मैट्रिक का इम्तहान पास करके १६६४ ई० में बी० ए० की डिग्री प्राप्त 
कर ली । पढ़ने में न्यूटन की कितनी उत्कट लगन थी इसके विपय में 
एक कहानी प्रचलित है | एक दिन न्यूटन का मित्र डा० स्ट्रकले उससे 
मिलने आया । न्यूटन तो अ्रध्ययन में लगा हुआ था और खाना मेज पर 
रक्‍्खा हुआ टंडा हो रहा था। स्टूकले ने न्यूटन का ध्यान बटाना उचित 
न समभा और कटोरदान में रक्‍्खा हुआ खाना खाकर टक्कन वैसा ही 
लगा दिया । थोड़ी देर बाद जब न्यूटन आया और उसने कटोरदान का 
ढककन उठाकर देखा तो कहने लगा, “अरे में तो समभा था मैंने 
खाना नहीं खाया, पर मालूम होता है में खाना खा चुका”। हजरत को 
पढ़ने के ध्यान में यह भी याद न रहा कि खाना खाया या नहीं १ 

असाधारण प्रतिभा 

कालेज की शिक्ता समाप्त करने से पहले दी न्यूटन की असाधारण 
प्रतिभा चमुकने लगी थी | जिस साल उसने डिग्री की परीक्षा पास की 
उसी साल गणित के एक महत्वपूर्ण नियम का आविष्कार किया ओर 
साल भर बाद १६६६ ई० में एक ओर नियम थोज निकाला। इसी 
साल अपने गांव वृल्सथोर्प के ब्राग में वूमते हुए एक सेव को पेड़ से 
गिरता देखकर उसे पृथ्वी की आकर्षण शक्ति की कल्पना हुई और इसी 
आधार पर उसने आकाश के सारे पिंडों की गति का गुरुत्वाकर्षण-नियम 
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निकाला जो उसीके नाम से प्रसिद्ध हे । लेकिन इस नियम को प्रकाश में 
लाने का श्रेय न्यूटन के साथी हेली को है जिसने उसे अपनी खोजों के 
परिणाम पुस्तक रूप में प्रकाशित करनेके लिए विवश किया | यह पुस्तक 
१६८७ ई० में प्रकाशित हुई। 

१६६७ ई० में न्यूटन फिर केम्बिज लौट आया और ट्रिनिटी कालेज 
का फेलो नियुक्त हुआ | यहां उसने प्रकाश की रचना के सन्बन्ध में 
खोज शुरू की श्रोर इसके विषय में अपनी कल्पना वेज्ञानिकों के सामने 
रक्‍खी जिस पर कई साल तक वाद-विवाद चलता रहा | उसने एक नई 
तरह की दूरब्रीन का भी ग्राविष्कार किया | 

पदों की प्राप्ति 

केम्रिज वापस आने के दो वर्ष बाद न्यूटन वहां गणित का प्रोफेसर 
हो गया और इसके दो वर्ष बाद वह इंग्लेंड की प्रमुख वैज्ञानिक संस्था 
रायल सोसाइटी का सदस्य बना लिया गया | 

| कुछ ही वर्ष बाद वह रायल सोसाइटी का प्रधान चुन लिया गया 
ओर पच्चीस वर्ष तक लगातार इस पद को सुशोभित करता रहा। कई 
बार वह यूनिवर्सिती की ओर से पालंमेन्ट का सदस्य भी निर्वाचित 
हुआ । 

न्यूटन की ग्रायु के लगभग दो वर्ष १६६२ से १६६४ तक एक 
कठिन रोग में ब्रीते | उसे अनिद्रा रोग होगया ओर उसके मस्तिष्क की 
ऐसी हालत होगई कि लोगों ने समझा कि विक्षिप्त होगया है। परन्तु 
उसने पूर्ण आरोग्य लाभ किया और इंग्लैंड की सरकार ने उसकी खोजों 
के पुरस्कार रूप उसे टकसाल का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया | १७०४ई० 
में इ ग्लेण्ड की रानी ऐन ने उसे “सर” को उपाधि से विभूषित किया। 

मृत्यु 

१७२७ ई० में ८४ वर्ष को आयु में न्‍्यूटन की म्रत्यु हुई। उसे 
लन्दन के प्रसिद्ध वेस्ट मिनिस्टर अबे नामक गिर्जाघर में दफनाया गया 
जहां इंग्लैंड की अनेक विभूतियों की कबरें हैं । 





न्यूटन १२३ 


चरित्र की विशेषताएं 

साधारणतया न्‍्यूटन का नाम संसार के एक महान वेज्ञानिक के रूप 
में लोगों के सामने आता दै । पर न्यूटन वास्तव में एक महापुरुष था। 
उसके जीवन की कितनी द्वी ऐसी घटनाए.- हैं जो उसकी महानता का 
परिचय देती हैं । 

क्षमाशीलता 

यदि कोई अनजाने में भी हमारा काम बिगाड़ दे तो हमें क्रोध आये 
बिना नहीं रहता | ऐसे क्रोध के आवेश में साधारणतया लोगों को विवेक 
नहीं रहता | लेकिन न्यूटन को देखिए | एक तब्रार वह कुछ महत्वपूर्ण 
कागज मेज़ पर छोड़कर अपने कमरे से बाहर गया । कमरे में मोमब्रत्ती 
जल रही थी ओर उसका प्यारा कुत्ता डायमन्ड अ्ंगीठी के पास सोया 
हुआ या । न मालूम कुत्ते को क्या सकी कि बढ एकदम उछला जिससे 
मोमबत्ती कांगजों पर गिर पड़ी और वे जलकर राख होगए । न्यूटन जब 
वापस आया तो यदद दवालत देखकर एक क्षण के लिए स्तब्ध होगया। 
इन कांगजों में उसकी प्रेकाश-सम्बन्धी ब्रीस वर्षों की खोजों के परिणाम 
लिखे हुए थे ओर इस समय्र उसकी ग्रायु पचास तक पहुंच चुकों थो। 
लेकिन कुत्ता जब दुम द्विलाता हुआ उसके पास आया तो उसने उसे 
थपथपाकर इतना ही कहा--'डायमन्ड त्‌ नहीं जानता तूने मेरा कितना 
नुकसान कर दिया” । कहते हैं इस दुषघेटना का न्यूटन के स्वास्थ्य पर 
बहुत असर पढ़ा, पर उसने कभी किसी से शिकायत नहीं की । 

सादगी 

न्यूटन के चरित्र की सत्रस बढ़ी विशेषता है. उसकी सादगी और 
नम्रता । 

वह अपने रहन-सहन, खान-पान और वेशभूषा में बहुत सादगी 
रखता था | उसका जीवन इतना नियमित था कि कई बार रोगाक्रान्त 
होने पर भी वह ८५ वर्ष की आयु तक जीवित रहा और गत समय तक 
काम करता रद्दा । उसे कभी चश्मा लगाने की ग्रावश्यकता नहीं पढ़ी 
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और इतनी आयु पर भी उसका केवल एक दांत गिरा था। उसकी 
सात्विक-चृत्ति का पता इसी बात से लग,सकता है कि वह तम्बाकू तक 
नहीं पीता था । 
परोपकारी स्वभाव 

न्यूटन कहा करता था कि वास्तव में दान करना उसीका सार्थक है 
जिसने जीवन-भर दान किया हो । न्यूटन की आय का अधिकांश या तो 
कुठम्बियों और दीन-जनों की सहायता में खर्च होता था या विद्या की 
उन्नति में | वह अतिथियों का बढ़ा सत्कार करता था | स्वभाव भी उसका 
अत्यन्त दयाशील था | 

नम्रनां 

न्यूटन की बिनय और नम्नरता का अंदाज उन शब्दों से लगाया ना 
सकता है जो उसने अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले कह्दे थे--“रैं नहीं 
जानता कि दुनिया मुझे क्या समभती है, परंतु में तो अपने आपको उस 
ब्रालक के समान पाता हूं जो समुद्र कै किनारे सीषियां और गुटके 
ब्रीनता फिर रहा है, जत्र कि सत्य का अ्रगाध और अ्रसीम समुद्र उसके 
सामने त्रिना खोजा हुआ पड़ा है” | 

इसका श्रर्थ यही है कि न्यूटन को अपनी महानता का जरा भी 
गुमान नहीं था। वह सदा अपने को सत्य के मांगे का एक तुच्छ पथिक 
समभता था । बड़े-बड़े सम्मानों और उपाधियों ने भी उसमें कभी गये की 
छाया तक नहीं आने दी | उसका जीवन विज्ञान और आध्यात्मिकता का 
एक ऐसा समन्वय था जिसका उदाहरण इस भौतिकवाद के युग में 
मिलना कठिन है। 


४ १४: 
“जादूगर! एडिसन 


जो असाधारण घटनाएं. श्रथवा वस्तुएं हमारे देनिक जीवन के 
अनुभवों का व्यति-क्रम करती हैं तथा जिनका रहस्य हमारी समभ में 
नहीं थआ्राता उन्हें दम चमत्कार या “जादू” कहने लगते हैं ओर इन 
चमत्कारों को दिखलाने वाला जादूगर समझा जाता है । छोटी-सी गुठली 
से कालान्तर में आम का बढ़ा-भारी दक्ष उसन्न हो जाना ओर उसका 
फूलना-फलना दमारी दृष्टि में कोई चमत्कार नहीं केयोंकि यह घटना हमारे 
साधारण अनुभव की बात दे । किन्तु यदि कोई बाज्ञीगर ४-१० मिनट 
में आम का पेढ़ जमा कर दिखला देता है तो इम उसके चमत्कार से 
आ्राश्चयं-चकित हो जाते हैं । 

श्रमेरिका के प्रसिद्ध वैज्ञानिक टॉमस श्रल्वा एडिसन को जादूगर की 
उपाधि दी गई थी, इसका कारण यही था कि जिस प्रकार एक जादूगर 
अपने भानमती के पियारे में से नये-नये खेल निकालता चला जाता है 
उसी प्रकार एडिसन ने अपनी वैज्ञानिक प्रयोगशाला में से नये-नये चम- 
त्कारी वैज्ञानिक आविष्कार निकाल कर संसार को चकित कर दिया। 
टेलीफोन, ग्रामोफोन, ब्रिजली की रोशनी, सिनेमा, रेडियो इत्यादि श्रावि- 
ध्कारों में कोई भी ऐसा नहीं है जिसके मुल या विकास में एडिसन 
की प्रतिभा का त्षेयोग नहों। एक प्रकार से देखा जाय तो उसने 
अपनी जादू की लकड़ी से आधुनिक भौतिक सम्यता का ढंग ही 
बदल दिया । 

जन्म और वाल्यकाल 

टॉमस अल्वा एडिसन का जन्म संयुक्तरराष्ट्र अमेरिका के ओदिश्रो 

प्रान्त के मिलान नगर में ११ फरवरी श्य४७ ई० को हुआ था | बचपन 
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में यह न्यूटन की ही तरह ठोठ था, अतः जब ७ वर्ष की आयु में इसे 
पाठशाला में त्रिवलाया गया तो तीन ही महीने वाद वहां से उठा भी 
लिया गया । इसके माता-पिता मिलान से अत्र पोट झ रन आ गये ये 
श्रौर वहीं इसकी माता ने इसे थोंढ़ी बहुत शिक्ता दी | पर एडिसन की 
रुचि तो प्रारम्भ हो से वैज्ञानिक प्रयोगों की और थी। वह बड़े-बड़े विचित्र 
प्रयोग किया करता जिससे उसकी मौलिक प्रतिभा का अनुमान होता था। 
एक बार इसने अपने नौकर को सिडलित्स पाउडर की बहुत-सी पुढ़ियां 
यह देखने के लिए खिला दी कि पेट में गेस भरने से वह गुब्बारे की 
तरह श्राकाश में उड़ता है या नहीं (सिडलित्स पाउडर को पानी में डालने 
से सोडावाटर को तरह गेस निकलने लगती है )। 


रेलगाड़ी में अखबार 


इस प्रयोग के लिए उसे काफी दंड भुगतना पढ़ा | ग्रतः अत्र उसने 
एक तदखाने में छोटी-सी प्रयोगशाला बना कर गुपचुप अ्रपना कार्य जारी 
रक्‍्खा । किन्तु इन प्रयोगों के सामान के लिए. खचे कहां से आता ! 
श्रतः ऐडिसन ने पो० ह्यरन और डिट्राइट के बीच दौड़ने वाली रेल पर 
समाचार पत्र बेचने की ग्रनुमति ले ली। कुछ दिन बाद उसने गाढ़ों में 
ही छोटा-सा छापाखान। लगा लिया और स्वयं अपना अखत्रार छाप कर 
बेचने लगा। थ्रत्र उसने रेलगाड़ी को अपना ही घर बना लिया और 
अपनी प्रयोगशाला भी पासलों की गाड़ी में ही बना डाली | 

९ 
दुघटना 

एक दिन गाड़ी के झटके से प्रयोगशाला में रक्‍्खी हुई फास्फोरस 
की शीशी फूट गई। फ्रास्फोरस पानो में रक़्वा रहता है ओर हवा लगते 
ही जल उठता है | इसलिए गाड़ी में तरन्‍्त ग्राग लग गई औ्रौर कम्डक्टर 
ने एडिसन को उसकी प्रयोगशाला ओर छापेखाने समेत उठा कर गाड़ी 
के बाहर फेक दिया । कहते हैं कि कन्डक्टर ने एडिसन के कानों पर इतने 
तमाचे लगाये कि जीवन-भर के लिए उसकी श्रवण-शक्ति कम हो गई। 


“जादूगर एडिसन” १२७ 


अद्भुत साहस 
परन्तु शीघ्र ही एक ऐसी घटना हुई जिसने एडिसन के जीवन में 
एक अलम्य अवसर उपस्थित कर दिया । 

ग जिस स्टेशन दर उसकी दुगेति हुई थी उसी पर श्दद्टर ई० का 
एक दिन | एडिसन प्लेटफार्म पर श्रखब्रारों का बंडल लिये खड़ा है। 
सामने रेल की पटरी पर स्टेशन मास्टर का छोटा बच्चा खेल रहा है। 
उधर से एक माल-गाड़ी स्टेशन की तरफ दौड़ी चली आ रही है। एक 
सेकेंड की देर थी कि बच्चा गाढ़ी के नीचे ग्रा आता । किन्तु एडिसन 
अखबारों का वंडल फेंक कर बिजली की तरह लपकता है और बच्चे को 
बाल-बाल बचा लेता है । 

बालक के कृतज्ञ पिता स्टेशन मास्टर ने एडिसन को तार का काम 
सिखाया और वह उसी स्टेशन पर तार-ब्राव्‌ नियुक्त हो गया। 

आविप्कारों का सूत्रपत * 

जब एडिसन स्ट्रेटफड जंकशन पर तारबाबू था तो रात में दर घण्टे 
उसे एक 'सांकेतिक संवाद भेजना पढ़ता था | इस इल्लत से बचने 
के लिए उसने एक यन्त्र बना डाला जो अपने श्राप निश्चित 
समय पर तार खटखटा देता था ओर एडिसन ग्राशम से पढ़ा सोता 
रहता था । 

* १८६६ ई० में एडिसन की बदली बोस्टन की हो गई । तार-्यन्त्र के 
सुधार के लिए बह प्रारम्भ से दी प्रयोग कर रहा था। इनके फलस्वरूप 
उसने “फीता-मशीन” का आविष्कार किया जिभके द्वारा तार से भेजा 
हुआ संवाद दूसरे छोर पर एक कीते पर छुपता जाता है । श्रत: श्रव उसने 
नौकरी छोड़ दी और थ्रपनी ग्राविष्कारक प्रतिमा से लाभ उठाने के 
लिए न्यूयार्क चला आया । 

स्वण-अवसर 
जिस समय एडिसन न्यू यार्क पहुंचा उसकी जेब में कौढ़ी भी न थी। 
दो दिन तक वह भख/-प्यासा गोल्ड इंडिकेटर कंपनी के तारघर में पड़ा रहा। 
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यह कंपनी दलालों के लिए तार भेजने का काम करती थी | एडिसन के 
सौभाग्य से तीसरे दिन कंपनी का तार-यंत्र अकस्मात बिगढ़ गया जिससे 
कंपनी को भारी हानि उठाने की संभावना हो गई । परन्तु एडिसन ने तुरंत 
यन्त्र को ठीक करके उसे चालू कर दिया | परिणाम यह हुआ कि वह 
कंपनी के सारे तार-घर का मैनेजर नियुक्त हो गया । 
प्रथम पुरस्कार 

कुछ वर्ष बाद तार भेजने याली एक बढ़ी कम्पनी नें एडिसन के 
सामने प्रस्ताव रक्‍्खा कि वह उसके तार-यन्त्र में नये सुधार करके उसे 
श्रधिक उपयोगी बना दे। एडिसन ने कुछ दिन के परिश्रम से “एडिसन 
यूनिव्सल प्रिंटर” यन्त्र तैयार कर दिया | उसे श्राशा थी कि इस नये 
यन्त्र का पुरस्कार उसे पांच हक्षार डालर से ग्रधिक नहीं मिलेगा | अतः : 
' जप्र कंपनी के प्रेसीडेंट ने अपनी ओर से उसे चालीस हज़ार डालर देने 
को क्ा तो एडिसन फो अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ्रा ! 

स्वतंत्र व्यवशाय 

उपर्युक्त कम्पनी की सांमेदारी छोड़ कर एडिसन ने नेवार्क नगर में 
अपना एक स्वतन्त्र कारखाना खोला जिसमें “करीता-मशीनें” बनाई जाती 
थी | साथ-साथ तार-बन्त्रों में सुधार के नये-नये प्रयोग भी यहां किये 
जाते थे। उनके फलस्वरूप एडिसन ने ऐसा यन्त्र निर्माण किया जिसकी 
सहायता से त्रिजली के एक ही तार पर एक साथ दो-दो और चार-चार 
तार-संवाद भेजा जाना संभव दो गया | इस यंत्र की गणना एडिसन के 
महत्त्वपूर्ण ग्राविष्कारों में है क्योंकि इससे ब्रिजली के तारों पर उ्चे होने 
वाले करोड़ों रुपये की ब्रचत हो जाती है । 

मेनलो-पाके का जादूगर 

१८७६ ई० में एडिसन नेवार्क छोड़कर मेनलो-पाक॑ चला आया 
ओर यहां उसने ञ्रपना सुप्रसिद्ध विशाल कारखाना खोला | ग्रब उसने 
अपना सारा समय नये-नये यंत्रों के आविष्कार में लगा दिया | सबसे 
पहले तो उसने टेलोफोन यंत्र का परिष्कार किया जिससे उसमें बोलने/की | 
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आवाज़ बिल्कुल साफ़ सुनाई देने लगी | इसो आधार पर उसने आगे 
चल कर लाउड-स्पीकर यंत्र बनाया जिसके बिना आजकल की समभाश्रों 
का|काम ही नहीं चलता | 

साल भर बाद, १८७७ ई० में एडिसन ने फोनोग्राफ़ का नमूना 
तैयार किया जिससे सारे वैज्ञानिक जगत्‌ में हलचल मच गई और समा- 
चार-पत्रों ने उसे एक स्वर से “मेनलो-पार्क का जादूगर” घोषित कर दिया। 

बिजली की रोशनी 

आज हम एक छोटा-सा बटन दबा कर चारों ओर जो बत्रिजली का 
प्रकाश फैला देते हैं उसका सारा श्रेय एडिसन को ही है । पहले तो उसने 
बिजली का लट्ट बनाया जिसके भीतर का तार जले नहीं और चमक कर 
रोशनो देता रद्दे । इसके बाद उसने त्रिजली की धारा को वितरण करके 
उसे एक ही तार के द्वारा अनेक ल्ठ॒श्रों में पहुंचाने की तरकीब्र निकाली । 
बढ़े-बढ़े नगरों में खर्च होने वाली त्रिजली उत्पन्न करने के लिए उसने 
डायनमो बनाये | बिजली को नापने की आवश्यकता पड़ी तो उसने उसके 
लिए तरह-तरह के मीटर तैयार कर डाले। मतलब्र यह कि उसने ब्रिजली 
के उत्पादन से लगाकर उसके वितरण तक का सारा ढांचा बना दिया 
श्रौर उसके लिए जितने साधनों, उपकरणों तथा यंत्रों की आवश्यकता 
पड़ी उनका आविष्कार किया । 

सूत के डोरे को जलाकर ओर उसे कांच के गोले में बन्द करके 
बिजली का पहला लट्ट बनाने के कठिन प्रयोग का वन एडिसन ने 
इस प्रकार किया है--“अ्रत्र उसे कांच की भद्ठी पर ले जाना श्रावश्यक 
था | बैचलर ने जले हुए. बहुमूल्य डोरे को अत्यन्त सावधानी से उठाया 
और मैं उसके पीछे-पीछे चला मानो किसी असीम घन-राश का रक्ता 
कर रहा हूं | किन्तु जैसे ही हम कांच की भद्टी के पास पहुंच कमबख्त 
डोरा हूट गया और हम बड़ी परेशानी में पढ़ गए । दम किर प्रयोग- 
शाला में आये और नये सिरे से काम आरम्म किया । तीमरे पढ़र के 
बाद कहीं जाकर इम दूसरा जला हुआ डोर! बनाने में सफल हुए, परन्तु 
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एक पेच-कस के गिरने से यह भी द्रूट गया । हम फिर वापस लौटे और 
रात होते-होते हमने डोरे का कोयला बना कर उसे गोले के अन्दर लगा 
दिया । गोले में से हवा खींच कर निकाल दी गई और उसे बन्द कर 
दिया गया । फिर बिजली की धारा छोड़ी गई और जिस दृश्य को हम 
लम्बे असें से आशा कर रहे थे वह मारी आंखों के सामने थ्रा गया” | 


सिनेमा 


१८८७ ई० में एडिसन मेनलो पाक से न्यूययांक॑ आरा गया और बाद 
के सारे आविष्कार उसने यहीं ग्राकर किये। 

चलती-फिरती तसवीरों के प्रयोग कई वर्ष पूर्व से हो रहे थे परन्तु वे 
केवल खिलौने बनकर रह गए थे | एडिसन ने इस खिलौने को ऐसी 
अवस्था पर पहुंचा दिया कि आज वह हमारे मनोरंजन और शिक्षा का 
एक सर्वेत्कृष्ट साधने बन गया है । पहले तो एडिसन ने एक केमरा 
बनाया जिसके द्वारा किसी घटना की लगातार तस्वीरें उतरती चली 
जाती हैं | फिर इन तसवीरों को उतारने के लिए. उसने सेल्युलाइड के 
कीते का ग्राविष्कार किया और अनन्त में फौते पर उतरी हुई तसवीरों के 
प्रदर्शन के लिए प्रोजेक्टर निर्माण किया । इस प्रोजेक्टर में फीते पर 
उतरी हुई लगातार तसवीरें त्रिजली की तेज रोशनी के सामने जल्दी 
सरकती चली जाती हैं और हमारी आंखों को यह भ्रम हो जाता है कि वे 
गति कर रही हैं। 

अन्य आविष्कार 

एडिसन ने कितने थ्राविप्कार क्यि, उनकी गणना करना कठिन है । 
लगभग १५०० मुख्य आविष्कारों को तो उसने पेटनट करा लिया 
तथा दूसरे छोटे-मोटे ग्रनेक आविप्कार और परिष्कार किये वे ग्रलग। 
रेडियो में लगने वाले वाल्वर एडिसन की ही सूक का परिणाम हैं | एक्सरे 
यंत्र में जिस चमकदार परदे पर शरीर की इड़्डियों की छाया को देखकर 
उनकी परीक्षा की जाती है वट भी एडिसन का ही ग्ाविष्कार है। बिजली 
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के उपयोग का तो कदाचित ही कोई अ्रंग ऐसा हो जो एडिसन के वैज्ञानिक 
हाथ से अछूता हो । 

१६१४-१८ ई० के मद्गायुद्ध में अमेरिका के संयुक्त-राष्ट की सरकार 
ने उसे नेवल कन्सल्टिंग बोड का अध्यक्ष नियुक्त किया ओर इसने समुद्री- 
युद्ध में काम आने वाले चालीस-पचास उपकरणों का आविष्कार किया । 

मृत्यु 

१८ अक्तूबर १६३१ ३० को ७४ वर्ष की अवस्था में एडिसन का 
देहान्त हुआ | मृत्यु के पूर्व तक वह अपनी प्रयोगशाला में काम करता 
थो और नित्य नये-नये अनुसंधान तथा ग्राविष्कार किया करता था | 

जीवन पर एक दृष्टि 

वैज्ञानिक दृष्टि से एडिसन का जीवन ज्ादे जितना सफल रहा हों 
परन्तु फिर भी वह था एकांगी ही । उसकी सारी प्रतिभा और शक्ति 
भौतिक विज्ञान की साधना में ही लगी रही ओर एक हृठन्योगी की भांति 
वह इससे आगे नहीं बढ़ सका | उसने तो गीता के इस श्लोक को 
चरितार्थ किया-- 

कां्षतः कमर्णा' सिद्धि यजन्त इृद्द देवता: | 
किप्रं हि मानुपे लोके सिद्धिभवति कर्मजा ॥ 

उसकी साधना में आध्यात्मिकता का श्रंश नहीं था; क्योंकि उसने 
शान को नर-संद्वारक युद्धोपयोगी शस्त्रास्त्र के आविष्कारों में लगाने से 
कोई हिचकिचाहट नहीं की | ग्राज विज्ञान के विषय में लोगों की जो 
ग़लत धारणा बनती जा रही है, उसका कारण विज्ञान-्साधकों का यही 
एकांगी दृष्टिकोण है ! 

दाम्पत्य जीवन 

एडिसन ने दो विवाह किये और पदली स्त्री से उसके तीन बच्चे भी 
हुए, किन्तु उसका दाम्पत्य जीवन एक प्रकार से नहीं के बराबर रद्दा । उसे 
तो हम जीवन-मर विज्ञान के प्रयोगों में तन्मथ और तल्लीन पाते हैं। 
उसे स्वयं अपने ही तन-बदन की सुध नहीं रदती थी. फिर भला स्त्री और 
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बाल-बच्चों के लिए तो उसके पास अवकाश ही कहां था। उसकी 
तन्मयता का एक उदाहरण न्यूटन से ही मिलता जुलता है। कहते हैं एक 
बार वह एक प्रयोग में इतना संलग्न हो गया कि दो-तीन दिन तक लगातार 
उसकी स्त्री प्राःकाल चाय बनाकर लाती और थोड़ी देर बाद वैसी की 
बैसी उठाकर ले जाती। तीसरे दिन जब्र उससे न रह्य गया तो उसने 
एडिसन का ध्यान श्राकर्षित किया । एडिसन ने यही कह्मा कि चाय को 
आये पन्‍्द्रह मिनट भी नहीं हुए । उसे पता नहीं था कि यह तीसरे सुबह 
की चाय थी। 
अद्वितीय गुण 

एडिसन में सबसे बढ़ा तथा अनुकरणीय गुण यह था कि बत्र तक 
उसे यह विश्वास न द्वो जाय कि उसकी निर्माण की हुई वस्तु में श्रागे 
परिष्कार की गु जायश नहीं रही तत्र तक वह उसे अपनी प्रयोगशाला 
श्रथवा कारखाने से बाहर नहीं जाने देता था। उसकी कम्पनी के कार्यकर्ता 
कहा करते थे कि “बुड्डा तो वस्तुओं को अच्छी बनाने की धुन में रहता 
था।” भरती की चीजें वनाकर धन कमाने की प्रवृत्ति एडिसन में 
नहीं थी । 

एडिसन इस युग का सबसे बड़ा व्यावहारिक वेज्ञानिक माना जाता 
है। उसके विपय में श्रमेरिका के प्रसिद्ध मोटर व्यवसायी देरी फोर्ड 
ने कहा था--“उसका ज्ञान इतना सर्व-व्यापक है कि उसे केत्रल विद्युत्‌- 
विशेषज्ञ अथवा रसायनज्ञ की श्रेणी में नहीं रक्वा जासकता--वास्तव में 
उसे किसी श्रेणी में रक्‍्वा ही नहीं जा सकता। जितना ही अधिक मैं 
उसके सम्पक में आया हूं उतना ही अधिक वह मुझे! महान प्रतीत 


हुआ है ।” 


$ ४-३ 


कुरो दम्पती 


, , रेडियम का नाम तहुघा सुनने में आता है। पर न तो घड़ियों के 
चमकदार “रेडियम-डायल” से इसका कुछ सम्बन्ध हे और न मिलते- 
जुलते नाम वाले रेडियो से । हां, ये दोनों वस्तुएं. रेडियम के गुणों की 
ओर संकेत अवश्य करती हैं । 

विज्ञान के आधुनिक अनुसंघानों में रेडियम का कितना महत्त् ह्टे 
इससे बहुत कम लोग परिचित हैं । जिन्होंने रेडियम देखा है उनकी संख्या 
कदाचित्‌ इनसे भी कम हो और रेडियम के प्रकाश को प्रकाश में लाने 
बाले कुरी दम्पती--मैंदम मेरी कुरी ओर उनके पति प्रोफेसर पीयरी कुरी 
के नाम तो विशान के विद्यार्थियों के सिवा बहुत ही कम लोगों ने मुने होंगे । 
यद्यपि रेडियम के आविष्कार का श्रेय मैंदम कुरी को है, परन्तु इसके 
गनुसंघान में पति-पत्नी दोनों का ही हाथ है। विवाह के बाद दोनों के 
जीवन ने एक ही धारा में बहकर संसार को जो वस्तु दी हे, उससे कुरी- 
दम्पती का नाम विज्ञान के इतिदास में रेडियम के ही श्रक्षरों में लिखा 
रहेगा । 

मेदम कुरी 

भारत-कोकिला सरोजिनी नायड्र का नाम सारे सम्य-जगत्‌ में विख्यात 
है, परन्तु उनके पति डा० नायर को अपने देश में भी बहुत कम लोग 
जानते हैं । हरीन्द्रनाथ चटोपाध्याय स्वयं एक प्रसिद्ध कलाकार हैं, और 
कमलादेबी का नाम तो समाचार-पत्रों में श्राये दिन पढ़ने में श्राता है। 
परन्तु कुछ वर्ष पहले ये दोनों पति-पत्नी थे, इसका सर्वेसाघारण को पता 
नहीं हैं। कुरी-दग्पती का उदादरण इन दोनों से मिन्न है; परन्तु फिर भी 
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दोनों के सम्मिलित जीवन की प्रधान पात्र मेँदम कुरी ही मानी जाती है। 
इसका एक कारण यह भी है कि प्रोफेसर कुरी की मृत्यु पहले हुई। 
जन्म और शिक्षा ह 

प्रोफेसर कुरी से विवाह के पूर्व मेदम कुरी का नाम मेरिया सकलोदो- 
वस्का था । इसका पिता प्रोफ़ेसर स्क्‍लोदोवस्का पोलेंड का निवासी था 
और वहीं के प्रसिद्ध वारसा नगर में विज्ञान का आचार था। मेंरिया का' 
जन्म ७ नवंबर १८६७ ई० को वारसा में ही हुआ ओर वहीं इसने शिक्षा 
पाई | अतः यह स्वाभाविक ही था कि प्रारम्भ से ही इसकी रुचि विज्ञान 
के अध्ययन की ओर रही | 

क्रान्तिकारी दल 

उस समम पोलैंड रूस के ज्ञार के श्रत्याचारों से पीड़ित था । देश में 
चारों ओर दमन और आतंक का साम्राज्य था । सारी राष्ट्रीय प्रवृत्तियों को 
निर्देयतापूवंक कुचला जाता था । यहांतक कि स्कूलों में पोलिश भाषा के 
बजाय रूसी भाषा ही पढ़ाई जाती थी। परन्तु ये सारे दमन ओर 
ग्रत्याचार पोल लोगों की राष्ट्रीय भावनाओं को न दबा सके। परिणाम 
यह हुआ कि विद्रोह की श्रग्नि भीतर-ही-भीतर सुलगने, लगी और 
क्रान्तिकारियों के गुप्त दल संगठित होने लगे | विद्याथिनी मेरिया पर भी 
देश-भक्ति की इस लहर का प्रभाव पड़े बिना न रह्दा और वह एक 
क्रान्तिकारी दल में सम्मिलित हो गई । परन्तु श्रत्र वारसा में उसकी शिक्षा 
समाप्त हो चुकी थी, ग्रतः आगे शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसे पोलैंड से 
बाहर जाने को बाध्य होना पढ़ा । मेरिया को तो मेंदम कुरी बनकर संसार 
में ख्याति प्राप्त करनी थी, फिर भला देंव उसे पोलेंड में ही केसे रहने 
देता | इस सम्बन्ध में मेरिया के बचपन की एक घटना बड़ी मनोरंजक है। 

भविष्य-वाणी 

एक दिन ६-७ वर्ष की एक सुन्दर और सुकुमार त्रालिका 

वारसा की गली में बच्चों के साथ खेल रही थी -। अकस्मात 
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एक जिप्सी' बुढ़िया ने उसे रास्ते में रोककर उसका हाथ देखना 
चाहा | वालिका ने तुर्त अपना हाथ बढ़ा दिया । बुढ़िया ने 
हाथ की रेखाओं को ध्यान से देखकर अ्रस्फुट शब्दों में कहा, “तुम 
ख्याति प्राप्त करोगी ।” इतना कहकर बुढ़िया तुरन्त आगे चल दी । दूसरे 
बालक शोर मचादे और प्रश्न करते ही रह गए । यद्द ब्रालिका मेरिया थी। 
पैरिस में आगमन 

मासया का विचार फ्रेंको के विश्वविद्यालय में अध्ययन करने का 
हुआ, परन्तु वहां उसे स्त्री होने के कारण प्रविष्ट नहीं किया गया। अन्त 
में वह पैरिस आई क्योंकि यहां के एक विश्वविद्यालय में स्त्रियों का प्रवेश 
निषिद्ध नहीं था| 

पैरिस में मेरिया को स्वेतन्त्र रूप से अपना जीवन-निर्वाह और 
ग्रध्ययन दोनों काम करने पढ़े । वह अपने घर का सब्र काम करती थी, 
विश्वविद्यालय में पढ़ाती थी और वहीं स्वयं भी पढ़ती थी । 

विवाह 

अब मेरिया एक सुन्दर युवती थी | उधर पैरिस के उसी विश्व- 
विद्यालय में पीयरी कुरी एक प्रसिद्ध प्रोफेसर था हर रूपबान भी। 
दोनों एक दूसरे के प्रति आकृष्ट हुए । जीवन का लक्ष्य भी दोनों का एक 
ही था। मानों विधाता ने यद्द जोड़ी किसी विशेष उद्देश्य की प्रत्ति के, 
लिए बनाई हो | १८६५ ई० में दोनों का विवाह हो गया और मेरिया 
स्कलोदोवस्का मैदम मेरी कुरी बन गई। 

प्रोफेसर कुरी 

पीयरी कुरी का जन्‍म वैरिस में १८५६ ई० में हुआ था। यह 
बालकपन से ही श्रत्यन्त प्रतिभाशाली था | इसने पेरिस के विश्वविद्यालय 
में शिक्षा पाई और सर्वोच्च प्रमाण-पत्र प्रात करके वहीं प्रोफ़ेसरी कर ली । 

१ जिप्सी लोग यूरोप की एक घुमक्कड जाति है। ये लोग जबी- 
बूटियां बेचते हैं, जादू-टोना करते हैं और समुद्रिक इत्यादि के द्वारा लोगों 
के भाग्यफल बतलाते हैं। कहते हैं इनका मल्ल निवासस्थान भारत है। 


१३६ ह विश्व कीं विभूतियां 


इसका विद्यार्थो-जीवन परिश्रम, अध्यवसाय ओर अ्रसाधारण सफलता का 
एक उत्कृष्ट उदाहरण है। 

कुरी फ्रांसीसी था और मेरिया पोल थी | विवाह दोनों का अन्तर्राष्ट्रीय 
हुआ, परन्तु सामाजिक परम्परा ने पोल युवती को फ्रांसीसी महिला 
बना दिया। 

रेडियम का आविष्कार 

विवाह ने दोनों के वेशानिक अन्वेषणों को चार चाँद लगा दिये 
अब तक जो दो धाराए. एक ही दिशा में अलग-अलग वह रही थीं, 
मिलकर एक हो गई | 

जिस वर्ष दोनों का विवाह हुआ उसी वर्ष फ्रांस के प्रसिद्ध वैज्ञानिक 
हेनरी ब्रेकरेल ने पता लगाया कि कुछ रासायनिक पदार्थों में यह गुण होता 
है कि यदि उन्हें काग़ज़ में लपेट कर फ्रोटो की प्लेट पर रख दिया जाय 
तो प्लेट पर प्रकाश-किरणों का चित्र उतर आता है। इससे ब्रेकरेल ने 
ग्रनुमान लगाया कि इन पदार्थों में से अदृश्य किरणें निकलती हैं। ' 
पदार्थो' के इस गुण को “रेडियो-एक्टिवटी” अर्थात्‌ रश्मि-विकी्णन 
नाम दिया गया और रश्मियों का नाम बेकरेल-रश्मियां रखा गया । 

ब्रेकरेल की खोज ने कुरी-दग्पती को इस विचार की ओर प्रेरित किया 
कि रश्मि-विकीणंक पदार्थों में अवश्य कोई स्वतन्त्र पदार्थ है जिसमें से 
रश्मियां प्रस्फुटित होती हैं | श्रतः दोनों इसे प्रथक करने में जुट पड़े श्रोर 
तीन वर्ष के अथक परिश्रम के पश्चात्‌ मैदम कुरी ने दो तत्व द्वूढ़ 
निकले | एक का नाम तो उसने अपनी जन्मभूमि की स्मृति में पोलो- 
नियम रक्खा ओर दूसरी का रेडियम | इस अनुसंधान के फलस्वरूप 
कुरी-दग्पती और त्रेकरेल को १६०४ ई० में नोबल पुरस्कार प्रदान करके 
सम्मानित किया गया ! 

प्रारम्भिक कठिनाइयां 

रेडियम धातु पिच ब्लेंडी नामक खनिज पदार्थ में मिली हुई पाई 

जती हैं। परन्तु इसे प्रथक्‌ करना आसान काम नहीं है। बिच ब्लेंडी 
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स्वयं एक मूल्यवान वस्तु है, अतः यदि आस्ट्रिया के स्राट ने कुरी दग्पती 
को एक टन पिच ब्लेंडी की उदारता पूर्वक भेट न की होती तो इन्हें बहुत 
कठिनाई होती । दूसरे जिस क्रिया से रेडियम को अलगाया जाता है वह बहुत 
हो जटिल है। साथ हीं उसमें घन और समय का भी पूरा व्यय होता है । 
इन सब बातों का अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि एक टन पिच 
ब्लेंडीसि अलगाते-अलगाते कहीं जाकर एक रत्ती से भी कम रेडियम प्राप्त 
होता है । इस क्रिया में ५-६ टन तो अन्य मुल्यवान रासायनिक पदार्थ ख्चे 
हो जाते हैं; असाधारण सावधानी और थे की आ्रवश्यकता होती है सो 
अलग । तीसरे रेडियम से खेलना निरापद भी नहीं है । इंग्लैंड में रेडियम 
का प्रयोग सिखलाते समय प्रोफ़ेसर कुरी का हाथ इतना जल गया कि 
उनकी उ गलियां जीवन भर के लिए बेकार हो गई । रेडियम की खोज 
में तीन साल अनवरत प्रयोग करते-करते मेदम कुरी, का स्वास्थ्य भी बहुत 
गिर गया था। 
रेडियम 

रेडियम से अधिक प्रकाशमान ग्रोर शक्तिशाली तत्व अभीतक 
कोई दूसरा नहीं मिला है | इसमें से निकलने वाली रश्मियों अर्थात्‌ 
यूक्रम किरणों में इतनी भेदन शक्ति होती है कि वे धातु की मोटी-मोटी 
चादरों को भी पार करके निकल जाती हैं | रेडियम की इन रश्मियों का 
उपयोग ऊैन्सर इत्यादि भीतरी फोढ़ों के उपचार में किया जाता है। 
परंतु इसके वैज्ञानिक महत्व का अंदाज लगाना कटिन है। इसने यह 
सिद्ध कर दिया कि संसार के सारे पदार्थ केवल शक्ति का ही एक भौतिक 
रूप है और एक तत्व के परमाणुओं की रचना को बदल कर दूसरा तत्व 
बनाया जा सकता है। लोकिक भाषा में यों कह सकते हैं कि किसी भी 
, धातु को सोने में परिवर्तन किया जा सकता है । प्राचीन भारत के रसा- 
यनशों की तांबे से सोना बनाने की क्षमता को श्रत्र निरी कपोल-कल्पना 
नहीं कहा जा सकता | 

रेडियम इतनी दुष्प्राप्य धातु दे कि अभी तक इसकी केवल २-३ 
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छटांक मात्रा ही प्राप्त की जा सकी है | इस मात्रा का कुछ भाग तो 
संसार के प्रसिद्ध अस्पतालों में हे और कुछ वैज्ञानिक प्रयोगशालाश्ों में है। 
एक तोला रेडियम निकालने में डेढ़-दो करोढ़ रुपये. के लगभग लागत 
पड़ती है । 
सम्मान. 
रेडियम के चमत्कारी आविष्कार ने तिज्ञान-जगत में हलचल मचा 
दी और सब ओर से कुरी दम्पती पर सम्मानों की वर्षा होने लगी। पैरिस 
के विश्वविद्यालय ने रेडियम पर अनुसंधान करने के लिए. एक नया 
विभाग खोल कर प्रोफेसर कुरी को उसका अध्यक्ष नियुक्त किया | मेंदम 
कुरी उनकी सह्ययक नियुक्त हुई । 
बजूपात 
कुरी दम्पती के गाहंस्थ जीवन को धन, कीत्ति और संतान; तीनों 
मिलकर सुखमय बना रहे थे | परंतु यह सुख संसार की अन्य सारी वस्तुओं 
की भांति अस्थायी प्रमाणित हुआ | १६०७ ई० के रेडियम के आवि- 
प्कार से तीन ही वर्ष बाद प्रोफेसर कुरी की पेरिस की सड़क पर एक 
गाड़ी से टक्कर लग कर मृत्यु हो गई | मैद्म कुरी के हृदय पर भयंकर 
वज्रपात हुआ और उसने इस शोक को भुलाने का एक ही मार्ग देखा। 
वह और भी ग्रधिक लगन के साथ अपने वैज्ञानिक कार्य में दत्तचित्त होगई। 
फिर नोबल पुरस्कार 
पेरिस विश्वविद्यालय में मेंदम कुरी ने अपने पति का स्थान ग्रहण 
कर लिया ओर अथक परिश्रम के फलस्वरूप १६११ ई० में रसायन 
विज्ञान सम्बंधी खोजों के लिए. नोब्ल पुरस्कार प्राप्त किया। उसके 
प्रयत्त से पेरिस और उसके जन्मस्थान वारसा में रेडियम इंस्टीव्यूों की 
स्थापना हुई जिनमें रेडियम के गुणों पर खोज की जाने लगी और 
इसका चिकित्सा में भी उपयोग किया जाने लगा। 
सेवाकार्य 
१६१४-१८ ई० के मद्गायुद्ध में मेदम कुरी ने रेडियम द्वारा युद्ध के 
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घायल सैनिकों की चिकित्स। में सहयोग दिया | युद्ध का अंत होने पर 
अमेरिका के संयुक्त राष्ट्र ने मैदम कुरी की सेवाश्रो' के उपलक्ष में उसे 
१ ग्राम (लगभग १ माशा) रेडियम प्रदान किया । १६२६ ई० में फ्रांस की 
सरकार ने १५ लाख फ्रॉक लगाकर एक रेडियम फेक्टरी तथा प्रयोग- 
शाला खोली और मैदम कुरी को उसकी श्ध्यक्ञा नियुक्त किया। 
सुयोग्य पुत्री 

मैदम ने दो पुत्रियों को जन्म दिया । इनमें से एक पुत्री ने अपनी 
माता के नाम को और भी चमका दिया । इसने अपने पति प्रोफेसर 
जोलियों के साथ रेडियो-एक्टिविटी पर बड़े मार्क के अनुसंधान किये 
जिसके फलस्वरूप १६३७ में दोनों को रसायन विज्ञान का नोतल पुरस्कार 
दिया गया | 

मृत्यु 

निरन्तर वैज्ञानिक प्रयोगों में लगे रहने के कारण मेदम कुरी का 
स्वास्थ्य गिरता ही चला गथा और अ्रन्त में उसे चिकित्सा के लिए एक 
सैनेटोरियम में रहना पड़ा। यहीं ४ जुलाई, १६३४ को ६७ वर्ष की श्रायु 
में उसकी मृत्यु हुई । 

जीवन का तत्व 

यद्यपि कुरी दग्पती के जीवन का मुख्य तत्व विज्ञान की साधना रहा, 
परन्तु बारीकी से देखने पर पता लगता है कि उनका जीवन एकांगी 
नहों था । जहां एक ओर उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में अपनी: सर्बोत्कृष्ट 
प्रबृत्तियों को लगा दिया वहां दूसरी ओर अ्रपने दाग्पत्य और गाइंस्थ 
उत्तरदायित्व को पूरी तरद्द निभाया | वह एक आदर्श दम्पती थे और 
पारिवारिक समस्याओं में उतनों द्वी दिलचस्पी लेते थे ज्ञितनी अपने वेशा- 
निक प्रयोगों में | छपने विवाह के फल उन्हे उतने ही प्रिय थे जितने 
अपने वैज्ञानिक प्रयोगों के फल । विवाह के बाद दोनों मिलकर अपनी 
छोटी-सी घर-गिरस्ती' चलाते थे । मेदम भोजन बनाती थी तो प्रोफेसर 
दोनों त्रच्चियों को खिलाते थे और ऊपर का काम-घन्चा करते थे | 
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उनकी पहली पुत्री का जन्म मेंदम कुरी के उन सब्रसे महख्वपूर्ण तीन 
वर्षों में हुआ जब्र वह रेडियम को खोज में तत्पर थी । एक ओर ग्ृहस्थी 
का संचालन, दूसरी ओर गर्भधारण, वालिका का जन्म. और लालन- 
पालन तश्ना तीसरी ओर वैज्ञानिक अन्वेषण | मैंदम कुरी ने अपनी 


विज्ञान-साधना में पत्नीत्व और मातृत्व को लोप नहीं होने दिया । 
हे विनम्र स्वभाव हट 
दोनों प्राणी श्रत्यन्त सौम्य प्रकृति और विनम्र स्वभाव वाले ये। 


अहंकार और लोकेषणा तो उनके रंचमात्र भीन थी। इसी कारण 
विज्ञापनबराजी से वे बहुत घबराते थे | संसार का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 'नोबल 
पुरस्कार! दो-दो बार प्राप्त करना किसी के भी दिमाग को आस्मान पर 
चढ़ाने के लिए काफी है । परन्तु मेदम कुरी को;इसका गुमान भी न था। 
उसके लिए तो उसका काम ही सब्र कुछ था | उसकी सफलता ही उसका 
* वास्तविक पुरस्कार था 
स्त 7र था सैदम जुरी का देश मरे 

विवाह के फलस्वरूप पोलेंड की कन्या मेरिया क्लोदोवस्का . के नाम 
का फ्रांप्ीसी रमर्णी मेदम कुरी के नाम में लोप होगया । परन्तु नाम 
परिवर्तन से हृदय की कोमल भावनाओं का तो परिवतंन नहीं होता । 
मैदम कुरी ग्रन्त समय तक दृदय से पोल ही रही और जन्मभूपि पोलेंड 
का चित्र सदा उसके अन्तस्तल में विराजमान रहा | उसने अ्रपनी आवि- 
प्कृत प्रथम धातु का नाम इसी कारण पोलोनियम रक्‍्खा | अमेरिका के 
संयुक्तराष्र की कुछ महिलाओं ने उसे जो वार्षिक वृत्ति दी उसे उसने 
वारसा के रेडियम अस्पताल को दान कर दिया | 

कार्यक्ष त्र में विज्ञान को साधना, व्यक्तिगत त्षेत्र में आदर्श दामत्य 
व्यवहार और सार्वजनिक क्षेत्र में जननी जन्मभूमि के प्रति करत्तंव्यपालन 
ओर प्रेम, तीनों के समस््रय की सर्तागीण सफलता का इतना उत्कृष्ट 
ओर स्फूरत्तिदायक उदाहरण दुलंभ है । 

मेदम कुरी के जीवन का चित्रण करने वाली एक रोचक फिल्म भी 
ब्रन गई है । 
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“पूर्बी जादूगर” 
जिस प्रकार एडिसन को “मेनलो पार्क का जादूगर” की उपाधि दी 
गई, उसी प्रकार भारत के जगत-विख्यात वेशञानिक सर जगदीशचन्द्र बसु 
को “पूर्वी जादूगर” की उपाधि से विभूषित किया गया । परन्तु दोनों की 
“जादूगरी” में उतना ही अंतर है जितना पश्च्म और पूर्व में--जितना 
पश्चिम और पूर्व की विचार-धाराओ्रों और श्रादशों में | एडिसन पश्चिम 
के भौतिकवाद का प्रतीक है तो बसु पूर्व की दाशनिकता के | एडिसन ने 
प्रकृति की शक्तियों को वश में करके चमत्कारपूर्ण आविष्कार किये, 
परन्तु बसु ने अपने जादू से. प्रकृति के एक महान रहस्य को खोल कर 
रख दिया। उन्होंने वेदांत दर्शन के इस मद्दच्वपूर्ण सिद्धांत का धैज्ञानिक 
प्रमाण दे दिया कि संसार के सारे जढ़ और चेतन पदारथों में एक ही 
चैतन्यशक्ति श्रभिव्याप्त है। 'सर्व खल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति किचन | 
जिन्‍्हे' हम जढ़ पदार्थ मानते हैं उन धातुओं पर भी भौतिक परिवतनों 
का वैसा ही प्रभाव होता है जैसा चेतन कह्दे जाने वाले प्राणि-वर्ग पर। 
उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि वनस्पति-वर्ग जढ़ और चेतन पदार्थों की 
श्रद्लला के बीच की एक कड़ी है | पश्चिमी भौतिक विज्ञान की दृष्टि में 
इस खोज का मद्तत्व भले ही उतना न हो जितना एडिसन इत्यादि वैज्ञा- 
निकों के द्याविष्कारों का, किंतु भाग्त को इसका गवे है कि उसने जगदीश- 
चंद्र बसु जैसे तत्वदर्शी वैज्ञानिक को जन्म दिया । 
बाल्यकाल और शिक्षा 
जगदीशचंद्र वसु का जन्म बंगाल के दाका जिले के राढ़ीखाल नामक 
ग्राम में ३० नत्रम्बर १८४८ ई० को हुआ । उनके पिता भगवानचंद्र तु 


] 


ऊझ 
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उस समय फरीदपुर में डिप्टी-कलक्टर थे, ग्रतः उनके वाल्यकाल का 
प्रारम्मिक समय यहीं बीता । भगवानचन्द्र बसु बड़े ही उदार-द्ृदय व्यक्ति 
ये। उद्योग धन्धों से उन्हे विशेष प्रेम था और देशी उद्योग स्थापित 
करने के प्रयत्नों में उन्होंने अपना सारा घन गंवा दिया | परन्तु बालक 
जगदीशचन्द्र को अपने पिता की इन प्रदत्तियों से बहुत स्फूर्ति और 
प्र रणा मिली । 

जगदीशचन्द्र को सत्र से पहले फरीदपुर की एक देहाती पाठशाला 
में पढ़ने को भेजा गया । इस सम्बंध में वह स्वयं लिखते हैं -- “मुझे 
देहाती पाठशाला में इसलिए भेजा गया कि मैं अपनी मातृ-भापा सीखू, 
देश के विचारों का अ्रध्ययून करू और अपने देश के साहित्य द्वारा 
राष्ट्रीय सभ्यता और आदशशों का पाठ पढ्टू |““** ग्रामीण बच्चों 
के साथ रहकर मैंने सच्ची मनुष्यता का पाठ सीखा और यहीं मुमे 
प्रकृति के प्रति प्रेम भी प्राप्त हुआ ।” 

प्राथमिक शिक्षा की समाप्ति पर उन्होंने. कलकत्ते के सेंट ज्ेवियर 
स्कूल से गन्द्रें स परीक्षा पास की और फिर उसी कालिज से बी? ए.० की 
डिग्री प्राप्त की | कलेज में उन पर विज्ञान के आचार्य पादरी लाफों. 
का प्रभाव पड़ा जिससे विज्ञान के प्रयोगों में उनकी रुचि बहुत बढ़ गई। 

इंग्लैंड की यात्रा 

बी० ए० पास करने के बाद इन्होंने इग्लैंड जाकर सिविल सर्विस 
की परीक्षा में बैठने को उत्सुकता प्रकट की । बहुत हठ करने पर. इन्हे 
विलायत तो भेज दिया गया परंतु दूरदर्शों पिता ने इन्हे सिविल सर्विस 
की अनुमति न देकर डाक्टर पढ़ने का आदेश दिया। इंग्लेंड जाने के 
व्यय का प्रबंध करने के लिए इनकी सह्ृदया माता ने अपने सारे आभू- 
पण वेच दिये । 

इग्लेड पहुंच कर जगदीशचन्द्र बसु लंदन के मेडिकल कालेज में 
भर्ती हो गए | परन्तु निय्रति को कुछ और ही करना था | भारत छोड़ने के 
पूव से ही मलेरिया ने इन्हें इतना थ्राक्रांत किया कि यह डाक्टरी की पढ़ाई 
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में बहुत पिछड़ गये और इन्हें विवश होकर भौतिक विज्ञान का अ्रध्ययन 
करने के लिए. केम्ब्रिज के विश्व विद्यालय की शरण लेनी पड़ी। १८८४ 
ई० में कैम्त्रिज की परीक्षा पास करने के बाद इन्होंने लंदन विश्व विद्या- 
लय से बी० एस-सी० की डिग्री प्राप्त की। इस विद्यार्थी जीवन में बसु 
महोदय इंग्लैंड के प्रमुख विज्ञानाचार्यों के सम्पर्क में आये और उनसे 
उन्होंने बहुत-सी बातें सीखीं | 

भारत लौटना . 

१८८५ ई० में भारत लौटने पर ला रिपन की सिफारिश से जग- 
दीशचंद्र बसु को कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कालेज में भीतिक विज्ञान का 
प्रोफेसर नियुक्त कर दिया गया | उस समय शिक्षा-विभाग का यद्द नियम 
था कि हिन्दुस्तानी प्रोफेसरों को अंग्रेज प्रोफेसरों के वेतन का केवल दो 
तिहाई वेतन दिया जाता था। चू'कि बसु की नियुक्ति स्थानापन्न थी, 
ख्तः इन्हे इस दो-तिहाई का भी ग्राधा वेतन देने का निश्चय किया 
गया । परंतु बसु के श्रात्माभिमान को यह भेदनीति सह्य न हुई और इसके 
विरोध में वह तीन वर्ष तक अपनेवितन के चेक लगातार लौटते रहे। 
अंत में शिक्षा-विभाग ने इनकी स्थायी नियुक्ति कर दी और पिछला पूरा 
वेतन भी दिया | 


_ बिवाह और अआर्थिक कठिनाई 

प्रेसिडेन्सी कालेज में नियुक्ति के लगभग साल भर बांद ही जगदीश 
चन्द्र बसु का विवाह होगया | वेतन तो ये लौटा ही देते थे, अतः नव- 
दम्पती को प्रारम्भ से ही आर्थिक कठिनाई का सामना करना पढ़ा | कल- 
कत्ते में सस्ता मकान न मिल सकने के कारण इन्होंने नदी के पार 
चन्द्रनगर में मकान लिया। वहां से ये प्रतिदिन अपने आप नाव खेकर 
कलकत्ता आते थे और इनकी पत्नी अबला बसु उसे वापस खेकर लेजाती 
थी | तीन वर्ष के बाद वे कलकत्ता आगये और अपने बहनोई के साथ 

मदछुआरा बाजार में एक मकान लेकर रहने लगे। 
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वैज्ञानिक अनुसंधानों का प्रारम्भ 


श्रार्थिक कठिनाइयों के होते हुए. भी बसु ने अ्रपनी वैज्ञानिक, श्रेस्वे- 
घण सम्बन्धी प्रदृत्तियों को कुश्ठित नहीं होने दिया ओर अपने घर में ही 
एक छोटी सी प्रयोगशाला बना डाली | अन्य बातों के अतिरिक्त फोटो- 
ग्राफी और संगीत इत्यादि के रिकार्ड तैयार करने में इन्हे! विशेष रुचि 
थी | साथ ही जर्मन वैज्ञानिक हट ज्ञ के विद्युत्‌-चुग्बकीय प्रयोगों पर भी 
इनका ध्यान था | अपने ३४५ वें जन्म-दिवस पर बसु ने विद्युत-चुम्बकीय 
तरंगों पर गम्भीरतापूर्वक अनुसंधान प्रारम्भ कर दिया | इन अनुसंघानों 
के फलस्वरूप उन्होंने कई नई बाते मालूम की और वेतार के सम्बाद 
भेजने का यंत्र भी बनाया | यदि ये इसी दिशा में प्रयत्न करते रहते तो 
कदाचित रेडियो के आविष्कारकों में मार्कोनी के बजाय जगदीशचन्द्र बसु 
का ही नाम लिया जाता | जत्र १८६५ ई० में इंग्लेए्श जाकर उन्होंने 
अपने बनाये हुए सूह्म यंत्रों का प्रदर्शन किया तो वहां के लब्ध-प्रतिष्ठ 
वेज्ञानिक भी प्रभावित और आ्राश्चय चकित हुए ब्रिना न रहे। 
किंतु इन प्रयोगों के दौरान में उन्हे! जो नवीन अनुभव हुआ उसके 
अन्वेषण में वह अपने विद्युत्‌ चुम्बकीय तरंगों सम्बंधी सारे सफल प्रयोगों 
को छोड़ बैठे | 

जड़ में चेतनता 


जिस सर्मथ्र बसु बेतार की तरंगों को ग्रहण करने वाला अच्छा 
“कोहरर” बनाने के प्रयोग कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि कुछ धाठुश्रों 
में बार-बार विद्युत्‌-तरंगों के प्रभाव से थकावट-सी उत्पन्न होजाती है, 
किंत कुछ देर आराम देने से वे फिर अपनी पूर्व ग्रवस्‍्था को प्राप्त कर 
लेती हैं | इस दिशा में अनेक प्रयोगों के फलस्वरूप उन्होंने यह सिद्धांत 
प्रतिपादित किया कि भोतिक कारणों की जेसो प्रतिक्रिया जीवों में होती है 
उससे मिलती-जुलती प्रतिक्रिया धातु इत्यादि जड़ वस्तुओ्रों में भी होती है। 

बसु की इस घोषणा ने विज्ञान जगत में धूम मचा दी और १६००ई० 
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में उन्हे पैरिस की अन्तर्राष्ट्रीय भौतिक-विज्ञान कांग्रेस में इस विषय पर 
भाषण देने के लिए. आमन्त्रित किया गया। 
बनस्पतिवगे सें प्रतिक्रिया 

घातुश्रों में होने वाली प्रतिक्रिया को देखकर बसु को वनस्पतिवग में 
भी इसी प्रकार के परीक्षण करने की प्र रणा हुई और यह्वां उन्हे और 
भी चमत्कारी अनुभव हुए। पेड़-पौधों की प्रतिक्रिया को जांचने के लिए. 
उन्होंने कई सूक्म यंत्र बनाये जिनमें रेजोनेम्ट रिकार्डर, ओऑ सिलेटिंग 
रिकार्ड, मैग्नेटिक क्रैस्कोग्राफ, फोटो-सिम्वेटिक रिकार्ड इत्यादि मुख्य हैं । 
इन यंत्रों की सहायता से बसु ने विज्ञान जगत्‌ को यह सिद्ध करके दिखला 
दिया कि बनस्पतिवर्ग में भी उसी प्रकार की जीवनधारा प्रवांहित होरही ह्दै 
जैसी प्राणि-वर्ग में | वनस्पतित्रग में भी उसी प्रकार का स्पन्दन होता दे 
जैसा जीवों की नाढ़ियों में | आकस्मिक घटनाओं, चोटों, गर्म, सर्दी, विष, 
मादक द्रव्यों इत्यादि का उन पर भी प्रभाव पड़ता है । वे भी दृ्ष, विषाद, 
क्लान्तता, भूख, प्यास, इत्यादि का अनुभव करते दैं। संक्ष प में बन- 
स्पतिवर्ग में जीवजन्तुओं की ही भांति संवेदना होती दे । | 

इन सब खोजों का वर्णन बसु ने अपनी 'रिस्पान्स इन दि लिविंग 
एंड नॉन-लिबिंग” (जीवों और अजीवों में प्रतिक्रिया) नामक पुस्तक में 
किया है । 

वैज्ञानिकों का विरोध 

१६०९१ ६० में बसु ने इग्लेण्ड जाकर वहां की प्रमुख वैज्ञनिक 
संस्था रायल सोसाइटी के सामने अपनी खोजों के परिणामों को रक्खा 
और प्रयोग करके दिखलाये | एक भारतीय वैज्ञानिक की इस क्रांतिकारी 
खोज ने इ ग्लेण्ड के कुछ प्रमुख प्राणि -शास्त्रियों के श्रात्म सन्‍्मान को 
शायद कुछ ठेस पहुंचाई क्योंकि वे वषों के परिश्रम से भी इन तथ्यों 
सक ,नहीं पहुच पाये थे । अतः उन्होंने बसु के परिणामों का विरोध किया 
और उनके प्रयोगों को खिल्‍ली उड़ानी शुरू की | उन्होंने यहां तक कह 
डाला कि बसु महोदय इस श्रनाधिकार चेष्टा को छोड़ कर विद्युत्‌-चुम्बकीय 
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तरंगों के अ्रनुसन्धान में ही अपनी प्रतिभा का उपयोग करें | प्रसिद्ध प्राणि- 
शास्त्री सर जॉन सैन्डरसन इस विरोधी आंदोलन के मुखिया थे । फल यह 
हुआ कि रॉयल सोसाइटी ने बसु की खोजों को-अपने मुख-पत्र में प्रका- 
शित करने से इन्कार कर दिया | 

छ्ल 

एक अंग्रे ज वैज्ञानिक ने, जिसने रायल सोसाइटी में बसु के प्रयोग 
देखे थे, उनके माषण को एक दूसरी वैज्ञानिक संस्या के पत्र में अपने 
ही नाम से छपवा दिया । बसु को इस बात का पता तब्र लगा नब लीनि- 
यन सोसाइटी ने उनके अन्वेषयों को मौलिकता से प्रभावित होकर उन्हें 
्राग्रह पूर्वक अपनी श्रोर से प्रकाशित किया । अंग्रेज्ञ वैशानिक के इस 
छलपूर्णा व्यवहार से बसु को अत्यन्त क्ञोम हुआ और उन्होंने लीनियन 
सोसाइटी से इस मामले में जांच करने का अनुरोध किया । फलस्वरूप 
जांच कमेटी नियुक्त की गई, जिसने बसु की मौलिकता को स्वीकार किया 
और अंग्र ज वैज्ञानिक के छुल की मर्त्सना की । 

विदेश यात्राएं और सम्मान, 

श्रपनी नवीन खोजों के सम्बन्ध में वैज्ञानिकों के सन्‍्देह को मिटाने 
तथा अपने ग्रतिपादित सिद्धांतों का अ्रकाव्य प्रायोगिक प्रमाण देने के 
लिए बसु ने निरंतर प्रयत्न जारी रक्खे । उन्होंने अपने पुराने यंत्रों में 
श्रनेक सुधार किये और कई नये सक्त्म यंत्र बनाये जिनका उल्लेख किया 
जा चुका हे | अन्त में वैज्ञानिकों को इनका लोहा मानना पड़ा और जिस 
रॉयल सोसाइटी ने दो बार इनके अन्वेषणों का विवरण अपने मुख-पत्र में 
प्रकाशित करने से इन्कार किया था, उसीने बाद में इन्हें अपना फैलो 
नियुक्त किया । 

१६०३ ई० में बसु ने इंग्लेरड और यूरोप की यात्रा की और १६१४ 
ई० में ग्राक्सफो्ड और केम्ब्रिज विश्वविद्यालयों ने इन्हें अपने यहां भाषण 
देने के लिए निमन्सत्रित किया । इंग्लेटड में अपना कार्य समाप्त करके ये 
यूरोप और अ्रमेरिका गये जहां की प्रमुख वैज्ञानिक संस्थाओं ने इनके प्रति 
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श्रत्यंत सम्मान प्रकट किया । इस यात्रा से बसु ने सारे वैज्ञानिक संसार में 
ख्याति प्राप्त की और राष्ट्रसंघ (लीग आफ नेशन्स) ने इन्हे ग्रपनी एक 
उपन्समिति का स्थायी सदस्य निर्वाचित किया । इस समिति की बेठकों में 
भाग लेने के लिए इन्हे प्रतिवर्ष यूरोप जाना होता या । फ्रांस की भौतिक 
विज्ञन सोसाइटी ने भी बसुकों श्रपनी कोंसिल का सदस्य निर्वाचित किया । 
उपाधियां 

यद्यपि नगदीशचन्द्र बसु को प्रतिभा औ्रौर योग्यता किसी डिग्री या 
सरकारी उपाधि की मोहताज नहीं थी, परंतु इनके प्रति आदर और 
सम्मान प्रदर्शित करने के लिए. देश और विदेश के कई विश्वविद्यालयों 
ने इन्हे डाक्टर की डिग्रियां प्रदान कीं और भारत सरकार ने इन्हें क्रमशः 
सी० आरई० ईं०, सी० एस० आई और 'सर” की उपाधियों से 
विभूषित किया । 

अवकाश ग्रहण 

१६१५ ई० में ५७ वर्ष की आयु में बसु ने प्रेसिडेसी कालेज से अ्रव- 
काश ग्रदण किया, परंतु सरकार ने इन्हें आनरेरी प्रोफेसर का पद देकर 
जोबन पयंन्त पेंशन के बजाय पूरा बेतन दिया | अवकाश प्राप्ति के पूर्व 
सरकार को यह भी पता लगा कि बसु महोदय शिक्षा-विभाग में सबसे 
ऊंचा वेतन पाने के अ्रधिकारी होगये थे, परंठु किसी भूल के कारण वह 
इससे वंचित रहे | श्रतः यह भूल सुधार दी गई जिसके फलस्वरूप बसु को 
पिछले वर्षों की घटी की एक अच्छी रकम प्राप्त हो गई। 

अन्वेषण भवन की स्थापना 

यद्यपि बसु ने अपने घर में ही एक छोटी-सी काम चलाऊ प्रयोगशाला 
बना रक्‍्खी थी, परंतु एक अच्छी प्रयोगशाला का ग्रभाव उन्हें प्रारम्म 
से दी खटक रहा या । अवकाश प्राप्त करने के बाद उन्होंने एक अ्रन्वे- 
पर भवन स्थापित करने का पूरा निश्चय कर लिया । वेतन की घटी का 
लो रुपया मिला था वह उन्होंने पहले ही इस मद में जमा करा दिया था। 
अब एक मित्र ने भी इस कार्य के लिए धन दिया | कुछ चंदा एकत्र 
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किया गया और सरकार ने वार्षिक सहायता देने का वचन दिया। अतः 
बसु ने अपने मकान के पास एक जमीन मोल लेकर कार्य आरम्भ कर 
दिया | इस प्रकार ३० नवम्बर १६१७ ई० को, बसु की ५६ वीं वर्ष गांठ 
के अवसर पर, “बसु रिसर्च इन्स्टीस्यू 2” का उदघाटन होगया | 

इस अन्वेषण-भवन में अनेक वैज्ञानिक बसु की खोजों को आगे बढ़ाने 
में लगे हुए हैं | बसु के जोवनकाल में ही वीयना के एक प्रसिद्ध वैशानिक 
प्रोफेसर मालिश ने इस इन्स्टीस्यूट में रहकर छह महीने कार्य किया था। 
वनस्पति वग्ग में होने वाली प्रतिक्रियाओं को बसु-निर्मित यंत्रों की सहायता 
से प्रत्यक्ष देखकर प्रो" मॉलिश ने लिखा था--“ये सब परियों की 
कहानियों से भी अधिक आश्चर्यजनक हैं; परन्तु जिन्हें इन प्रयोगों को 
देखने का अवसर मिला है उन्हें पूरा विश्वास हो गया है कि ये प्रयोग- 
शाला के चमत्कार हैं जिनके द्वारा प्राणिवर्ग में होने वाली अ्रहृश्य 
प्रतिक्रियाश्रों का रहस्योद्घाटन हो जाता है ।”? 

अन्तकाल 

१ दिसम्बर १६२८ ई० को बसु की सत्तरवीं वर्ष-गांठ मनाई गई। 
इस अवसर पर उन्हें देश और विदेश से बधाई के अ्रनेक सन्देश मिलते । 
इतनी आयु हो जाने पर भी वह निरंतर अ्रन्वेषण में लगे रहते ये और 
अन्त समय तक कार्य में संलग्न रहे | उनकी मृत्यु गिरीडीह में २३ 
नवम्बर १६३६ ई* को हुई । 

बसु की महानता 

बसु की वेज्ञानिक देन ही उन्हें संसार के महापुरुषों की श्रेणी में 
रखने के लिए पर्याप्ष है। किन्तु यह तो उनके जीवन का केबल 
एक पहलू है । वह कोरे वेज्ञानिक ही नहीं बल्कि एक लेखक 
ओऔर कलाकार भी थे । उनकी मृत्यु पर सर माइकेल सेडलर 
ने कहा था--“ वह प्राणिशास्त्रज्ञों में कवि ये।? उनकी रचनायें 
बंग-भाषा के उत्डृष्ट साहित्य का नमूना है। उनके घर की और बसु 
इन्स्टीय्यूट की दीवारें गगनेन्द्रनाथ, अ्रवनीन्द्रनाथ, नन्दलाल बसु इत्यादि 
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चित्रकारों की कृतियों से अलंकृत हैं | और इन सबसे ऊपर उनका वह 
भारतीय दृष्टिकोण है ज्ञिसने उच्चतम हिन्दू-दशन के साथ विज्ञान का 
समन्वय करके दिखला दिया । 
५ व्यक्तिगत जीवन 

बसु का जीवन श्रत्यंत सादा ओर उनका चरित्र अत्यन्त निर्मल था । 
, एक प्रकार से वह त्याग और तपश्या की मूत्ति थे। पश्चिमी शिक्षा-दीक्षा 
के सम्पक में रहकर भी उनकी पूर्वायता अक्षुए्ण त्रनी रदी । उनके कोई 
सन्तान नहीं हुई परन्तु उन्हें ओर उनको सती-साध्वी पत्नी को कभी इसका 
खेद नहीं हुआ | पूत कपूत निकल जाय तो पिता के नाम को कलंकित 
करदे, परन्तु बसु के अनेक शिष्य सच्चे सपूर्तों की तरह उनकी कीत्ति और 
उनके कार को अग्रसर करने में तत्पर हैं । 

॥॒ दानशीलता 

बसु की दानशीलता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है 
कि वह अपनी आ्राय का केवल पंचमांश अपने व्यक्तिगत उपयोग में लाते 
थे, बाकी सब विद्यार्थियों और शिक्षा-संस्थाओं को ब्रांट देते थे । उन्होंने 
अपने जीवनकाल में १५ लाख से थ्रधिक रुपया सावजनिक कार्यों के 
लिए, दिया । मृत्यु के उपरान्त भी वह अपनी बचौ-खुर्ची सम्पत्ति वेशानिक 
अन्वेषण, मद्र-निषेध, साहित्योन्नति, स्त्री-शिक्षा, पुस्तकालय, इत्यादि 
विविध कार्य के लिए दान करने की वसीयत कर गये । इससे उनके उदार 
छृंदय ओर विस्तृत दृष्टिकोण का परिचय मिलता है । 

बसु ने वेशानिक जगत्‌ में भारत का मस्तक ऊंचा करके दिश्वला 
दिया और बसु रिसर्च इन्ह्टीट्यूट के रूप में ग्रपना एक ऐसा स्मारक छोड़ 
दिया जो भारत के लिए एक मद्दान्‌ गौरव की वस्तु दे । 





हिन्दी मन्दिर, प्रयाग के प्रकाशन 
१. आधुनिक भारत ( आचार्य जावड़ेकर लिखित और श्रीहरिभाऊ 
उपाध्याय द्वारा रूपांतरित भारत का आधुनिक राजनीतिक 


इतिहास ) * ४290 
२. आगे बढ़ों ( स्वेंट्‌ मार्डेन कृत युवकोपयोगी पोथी ) शेः 
३. दिव्य जीवन 9 अ ॥0, 
४. फांस ( विक्‍्टर हयूगो कृत ) ॥ 9 
४, व्यावहारिक सभ्यता ( युवकोपयोगी ) १) 
8. पथिक ( १० रामनरेश त्रिपाठी रचित खण्ड काव्य ) ॥) 
७, स्वप्न न 9 9 ॥) 
८. मिलन 99 ् 99 ॥) 
&. कन्या शिक्षा ( त्व० पं० चन्द्रशेखर शास्त्री लिखित) , ॥9 
१०. किसानों का सवाल ( पं* जवादरलालजी नेहरू की प्रस्तावना 
सहित ) 0 
११. अंग्रेजी राज्य के सौ साल ( छुगनलाल जोशी ) 9) 
१२. हिन्दी गीता ( दरिभाऊ उपाध्याय कृत समश्लोकी भाषांतर ) ॥) 
१३. पेखन ( पं० रामनरेश त्रिपाठी लिखित बाल-नाटक ) ॥) 
१४. हिंदी पद्म रचना ( १० रामनरेश त्रिपाठी कृत ) ) 
१५४. हिंदूधमे की आख्यायिकायें (आ्राचा्य नानाभाई भट्ट 
लिखित हिन्दू-धर्म की रोचक कथाये ) ५) 
१६. हिंदुओं के ब्रत और त्योहार ( नवयुग साहित्य सदन द्वारा 
प्रकाशित ) २) 


१७, बाल माहित्य माला ( जीवनियॉ--बुद्ध ।>), शिवाजी )), हरि- 
अन्द्र ॥); चंद्रगुत ।ल्‍); अशोक ।>); कहानियां-देश प्रेम की 
कहानियां ।>); नसीहत की कहानियां ।>) कौआआ चला हंस की चाल।) 

१८. विश्व की विभूतियां ( ५० हरिमाऊ उपाध्याय तथा चंद्रगुप्त 
वाप्णय लिखित विद्याथियों के लिए उपयोगी जीवनियां ) १॥) 


